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प्रस्तुत प्रपत्न का उद्देश्य सामान्य समाकल रूपान्तर का प्रवर्तत करना है जो #-फलन से सम्बद्ध 
है और इसका सम्बन्ध सक्‍सेता तथा कुम्भट के #-फलन से सम्बद्ध समाकल आपरेटरों के साथ 
ढूँढना है । 
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. प्रस्तावना 


इस शोधपत्न में हम फलन /(८०५/(४०-४०) के #-फलन हरूपांतर को परिभाषित करेंगे। आंशिक 
समाकल आपरेटरों तथा समाकल खूपाध्तर के मध्य जो सम्बन्ध है उसे यहाँ पर दो प्रमेयों के रूप में 
प्राप्त किया गया है जो अगल तथा कौल! और अरोरा तथा कौल के कार्य को आगे बढ़ाते हैं । 


सक्सेना तथा कुम्भटा' द्वारा परिभाषित दो चरों वाले #-फलत से युक्त सार्वीक्षत आंशिक 
समाकल आपरेटरों को निम्नवत्‌ परिभाषित एवं प्रदर्शित किया जाता है । 
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0 8, 7 , 0 अलग जय की क 6 /-7 __ /+7१ गए 

# |. ५ | चय आए कण | है (४-४११:५) ४. 0.) 
तथा 

७, 5 7, प्‌ 9 «<८-/- /__ 7१8 ँ 7 

कक एक | कय हक हक #->)१ 7) मा] # 6.2) 
जहाँ 
(व 6), ०79) , 7: 
(0, 8 87.) , 4; 





क्र व हक 8 78 हि 
रे 2; 4; 29 4 295 (2 ५ 
(८९, १ 3)5 2 (८८, #/,),, 2 | 
(4/,, 9 ,):: (प्‌ (६, ] 97.),, 42 


] हे । 
लुक) |, । हे (१, 7) $ (8) ४५४ ४४ #* बह 4) 


जहाँ 
॥#२*4/(--) 


करा मा 
ह मं (४-० ६) हे | औ(]-८;+%; £) 
$:(६)--- गन 


हलक २ वन किकाल 3५ लअानन- नन«तन नाप" काने पलक - मनन 


य्‌ 2 
े ॥ मत -“4/+०0॥ ८) । रत 4 (८३ क्ल्क 6) 
/च्च्ता नै: स्‍त्च्ह्ि न 
772 7५ 
रत 4(ध7४;-० १) 7 7(! “07 ++7 है १) 
| +-> | 
4॥(7) ० क्‍ीकम्ूः 
2 4292 
7 70 “4 +0 79). 7 2 (८५ गा । १) 
न॑-] 


४४३7४४-+-३ /४3॥9 


!] 
पा ग(-आ+«॥] ६+०” ०) 


जा 
ह 7एढ-०७] (-०/ थे 27 7(-8/+8'] (+8€ ५) 
५ चछि+ ] 


दिज्ााआाआ्जी 
कक “मय 


दो चरों वाले झ-फलन मा | के अभिसरण के प्रतिबन्धों के लिए निर्देश संख्या [5] देखनी चाहिये । 
ए 7 7 7? ९7४ 
नह) ( 


प्र 5! ९४ 97 १79 
(ज़) ( [-# ) 
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४, 2। तथा ३, धन संख्याएं हैं। इन आपरेटरों की वैधता के प्रतिबन्धों के लिए सक्सेना तथा कुम्भटाश 
का शोधपत्न देखना चाहिए 


हम निम्नलिखित आंशिक समाकल आपरेटरों का भी यहाँ अध्ययन करेंगे जिनकी अष्ियों में 
/7-फलन निहित हैं । वे हैं-- 


0, ... 0 0) | 


39 


[2७०] 


च# खान [/8 (४7) //) # |: ४ द 
/ (0०, 
ला प७] 
0 ह नै 
पा ०० 77०--य (#-.. ४४) 68) 2५ | पर | ध्षा (.4) 


7/ ९०१7 76 ११६ 
हि ( ) ( ।-पक्र) 
7 6 १९०१ 2४ %?; हा 
पक ) ( ।-फ्र-) , (+], ..., 7). 


2, ०; तथा ४ धन संख्याएँ हैं। श्रीवास्तव तथा पण्डा ने कई चरों वाले #-फलन को परिभाषित 
किया है । 


फलन (7) के #-फलन रूपान्तर को (.5) द्वारा दिया जाता है-- 


कि “४ 247, कई छः (49, 05) । ०, /(/०.... 8० 
0], *० 27 0०० 687 7? | ॥6९/6९-४०) # 0.9) 
जहाँ 
/(7)357(4 %/(४०-- ४०), 
जबकि 
[->080:>0 
जबकि द 
7<_ 8 


बशर्ते कि (.5) के दक्षिण रक्ष का समाकल पूर्ण अभिसारी हो । जब हम (.5) में --0 रखते हैं तो 
हमें गुप्ता तथा मित्तल! द्वारा परिभाषित #-फलन रूपान्तर प्राप्त होता है । 
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84 
2, म-फलन के समाकल आंशिक समाकल 
7, 9, 3, //>0 के लिये हमारे पास 
4, 
6 ठ / ॥44, 2४) | (4, 6/)4, 32 
क (हिट ८० ऑटो 62० . 
), &* मे का 07 - ) (8, 5): ०4] 
ह ह | जो: थे 
७० (--4-)४ 0, ॥४--2; ४॥१, 083, 783, 72; /4,, ४, 
पा ्। ! | 
(८००0 ६४५ ?+-2, 4+- [; /25 9१; 2 4५: ४, (2; हे (220) 
॥ * (९;, %)):, ः (८, » 9) 22 (/५, 6५), | ] (2 ]) 


4५ डे (4९, 0 ,)॥, का? (4, /)५ 425 (8,, 3,)), 97 है| 


न्हाँ 
7 9--॥४+ 9 + । 
3: ( कम कक या नस (-:3, १५, १५, 0); (4,, ७ |; ० ॥|$ 0)/,# 
7! : (6--:४४--] े (५ 0 
2 « ( -(7/72- 5; १] -+-१३; १। + १, रा (0; 8, 5 है 0),,८ 
बशतें द 
ज्हव, ..., /4,, /5>, ..., 777 


८ ट्रक // 
शत 2१९ (+ # बम १] न |>० 
म्रि 0. 07 
48% 2. 
। 8८ [8+% -ु7 72 ह््त ++4 [>>0 
) रु 
तथा श्रेणी (2,) परम अभिसारी है। 


7 लक | 





| | हि | 
४ (/.. 
कट हा हि | न कण | 
83 7, 0, [27 
मै 
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घ्न्ड 3, (7742): प्र! हि +< * ॥], 8]; 77;, ४2; 4, 4 
टा[<4 करनीविकर वा ## की री: 9 | (४50० 


॥/ 4 0 (4 | 


*ी। : (८९, १ 9)5 |? (८०३, »,)+ है] (4, 6.,):५ करत ] (2 2) 
+ै, ; 4, 97), व? (4 $, 67), डा (8;, 3) ५9१ 
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जहाँ 
कक ला ४ 
॥ + १ +) ( )ि 9+ १५, 0) (4, 6 |, छ १ है ॥ 
१, : (-72-8# १, -- १ 8/ 8 ४ 7, 277 
३३ द $ ॥--१॥५, 4३ +-% +)' (0/, 8), 8, 0),, ५ 
बशर्ते कि 


न 0 ६०००9 44,, » पल *०० ध्ाा्‌ 


/(<-], ..., 70५, ८ /नन, ..., ४) 


जा) 7२९० [8+% हु न॑१2 हु नै: | 


॥क [०२८0 4५, »१7+० # 5५. 


तथा श्रेणी (2.2) परम अभिसारी है । 


रा 


+ (2; ४:८4 0. 7 र् ) 
2 (7 €76 प्त 45 27३ | 7/]7 । ( ५१ ५॥5 /| | 
मै 5 - नैहः 2, 07 पी 3, # क 


् (--4-४)४ प्रः #+डटै |, 70; ...; 7॥,, ॥,; 24, , 
६-0. #| 2न-2, ध+-7; 09, 4 :.--: 2५ 45४ 2७ 0) 


47 * (८९, 99): 27 ***3 (८०१ ५ »73/); (4, 6./)5 7 
७ [2 : (4% 87), 03 ..५ (४००,, 80), | (0, 8) 0; 
(2:0० ) 


) 
। (2.2) 
| 


. जहाँ 
॥॒ ४--0--7 % न 
4: (। न, 0५ 370५. | : (06; 2: 5 १७ 0) (4; ७... ०।०१?, 0),, $ 


90--7 
3 सम ।( “2, 5, (०,+-/3), .... (०, /): पर ; (0;; 87, ..., 87, 0),, 4 


बशतें कि 


[ ध०0 
४] /१८ मा जग हक़ न | >0 
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0, 4:७० |) 
शा 7२० | 8+ रथ य््ि कफ | |>09 
. गो, #; है 


5 [!, ,.., ; ह# 5], ..., र4.; #ज-व, ..., !॥; 
श्रेणी (2.3) परम अभिसारी है | 
4९. 


३८ 75 ठ; # * उयों प्र है (9) 
अ हे मम मप प ह 2, 0 (४ 





के ४ | 


| (वड्रो४ 0, #-+-2; #7, का; ...; 0७ 7॥३ २44, 
ध्््) ४! 7+--2, 4-- ]; 25 4]---5 /2/5 4/5 ४, (2, 


ध्य्ड 





नैप 


१५ 


| 

४ /3 : (25, 93) #98**७ (८7), »7)),, ॥,; (4,, ८५)।, ० 
| (2.4) 
| 

| 


(दर 5 ज। : (४7, 97) +४०० (६०), 970), (४ (8;, 9) ॥ 
है| 


है मो 5 पर की कि ५ 


जहाँ 


00.-- ४ ॥/ ।॒ 
५ ।( “हे $ 3 0]---3 0०,, रे (--) 2, +«-३ 25 0) (4;, ४ 8। $ १००७ 0./7१, 0),, 2 


व: (- ध््त गकि (0.+/) -3 (०-१); (0; 8 --७ शि, 0),, ४ 
बशर्ते कि 


* हो 0) ] 
यह [#+ 7 9» बता) ! | >0 
बना | है 


ः कल /' (४) 
(४ 7९ | 6--॥9 34 ५ न “2 ०५ 2 न | >0 
[ (१8 ] 0; (३) 


न... 7, ..., 788, 55], ..., २) 
श्रेणी (2.4) परम अभिसारी है । 
उपपत्ति की विधि 


(2-) को स्थापित करने के लिए पहले परिभाषा (.) का व्यवहार करते हैं, फिर चर में 
परिवर्तन करते हैं और तब बीटा समाकल की सहायता से आन्तरिक समाकल का मान निकालते हुए 
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(2.) के दक्षिण पक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी तरह (2.2), (2.3) तथा (2.4) को बीटा समाकल से 
स्थापित करते हैं । 


3. प्रमेय 
प्रमेधघ ॥ : यदि 
[0, 8; / 
के (», ॥८; ५८ ९) | 


तथा कढृ() को क्रमशः (.) और (.5) द्वारा प्रदर्शित क्रिया जाय तो 


| 7 0 | नह | 3० /(४ ९/6९-४ 
म्स्द 9४ /((थ [7 -.. 8० >) दें 3,] 
व पा 2) ४(99) 40 (3.) 
“जहाँ 
। 0, ॥--2, 777, ॥.; 72४. 2, ॥4.. ४ 
( ञ खखं 3 “*“]$ 29 “/०9$ है 4 
४ 4 ) न 4 +- | /235 4; 225 235 (2; 
प गे 4 $ (८, १,)3५ ? ५ (०, » )।, 282 (4, 60५9)], 4 । 
कि 
(020४ 4; : (4, 9 ;),, 432 (८४, 97 ,),, 42१ (8, 3)), व ० 
6 ] 
# 4] ५ ।( रन ना मनन कै १, 73; नह ( । 32, १५, 0) (4, ७ ॥, (७ हि 0)], 
हे दा 
श्र हे । ( पे 5 थे ) ठ, 2). --१3, 3), १५ | (8;, 8, 87,, 0)], 6 
बशतें कि 
>> १, «००9 /4,: है [, ++०३१ 7277 ५ सच | $०० ३ 774 
() शीत 7२८ [8+४ 54 मा 9, ता +7/ का ऋक्ोा -॑ | 
गि 0 0 
(॥) ॥॥ /२८ [#+% 42.५, छः | 
0; 6 
प्रमेष ॥! : यदि 


८ 78१७०] 


2, ४; > 


तथा $(/) को क्रमश: (.2) तथा (.5) द्वारा प्रदर्शित किया जाय तो 
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धगमि! ] 
आम 


| गा (१८6०-४०) ४00 #.. 6.2) 
» ४ ४ कक 





जहाँ 

कक 0, ४-2, #. ॥]; 773, 79; 4,, 
ट 7+2 4+- ] 235 47५ 295 4335 25 (2 

| ने. की: (०५ १))७ #४ (०, »>”)9 $, (४४ ०५)):५ ४, ] 
| हे 
[ (५/७)४ | ५ * (4, 0), 42 (4 ,;, » ५9), 42? (8, 3))॥$ 6 है 
की * ।( ही पी 9], 30, ८: ) ( 5 ॥५, 2३, 0) (ध५, ५६ ।, ८ र॑ 0),, 
५: । कम 9, 29 ॥ _॥8, 7) 9), 83, 8; ०), ५ 

बशर्ते कि 


32 # ५५७३ 44; 2 है +०० ७ ८८] 


चल 4, ००५ ॥7. सन ], «००9 ४) 
व0 7९४ [8+ फटे + 2 46] | >0 
*' 9; 0 / 


8३५ ९८ (202 ( मत! हा न+ 3 हा जा | 0 
तथा श्रेणी (3,2) परम अभिसारी है। 
प्रमेय हा ; यदि. 


९ (8, (४, !' ; ट्षार्धा 2 हर 27 )7० (4, /) 7 | 
|) हि (2 [' बे (8), 7 कष 


तथा 90) को क्रमश: (.3) तथा (.5) द्वारा प्रदर्शित किया जाय तो 


हि रा 5 #& 
( 0, ४००३ १.) )। 





_ « (--])४ 
66) | का । 9 ५/(७०९-8०)) ३9») 4? 
(3.3) 
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जहाँ 
995) प्र बन-2; का; है$ ७७३ 4 रफ्े रैक रत 


न 4-7; 23 40 --- 22७ १५६ २3% 4 
नै श्र * (८९, 0 2 "००३ (८४(०), १)(०)): (02 (4॥, 5५) क | 


[ 
। 

। 

| 

|. ?५ 
। 

ऐ 


(92)४ 42५ * (८*,, १५) का! ५५०५ (4;(४), »07)) 477 (3,, 8) ध्व्‌ 


प्र (४-9 +-). 4 . 
|] 5 ( कर रण 0,, *००9 9, 7) (--, शिव १७०१ 2; 0) (धर 5 ८७ ॥.. * 9 6./7१, ()),, ः 


- (प्-+0-+-! 44 ४ 8 
टछ 5 (६ -+7 7-8, ण न 235 ह 5४% 0-2: पा) (|; 8 4१ न्न्ल्ड 2१, 0),, है 


तथा बशतें कि 


बाण 
जा + | >0 
हि 


| 
व 72 | 0-४१ 5 औ म 2 0; 
[ | का 


लय 


हर. "| ते 
शा 72० |8+ 2 ॥ हक +! । 
मा / 


7+०, ..., $ उस, ... 0) ४७१, ..., 77: 
श्रेणी (3.3) परम अभिसारी है । 
प्रमेय ४४ : यदि 


[०, 8; / ७ | (4 |) #7 ] 


7 [ 
ह भैध3 +--५ १, 2: एख््य (8,, 2 0३४ 





तथा 50) को क्रमश: (-4) एवं (.5) द्वारा प्रदर्शित करें तो 





] * 


््* | 50) | है 7 | 3०/(४९%/(७०-४१%) $0/2 % 


90 एल० के० अरोरा 





जहाँ. 
गज 0, ॥--2; #,, 8३; ..., 70५ 7५; र4. 
४५ हर 2 है ध्‌ + [ 2 5 27% 4१: 0, ५ 
[ के. | ह; (०५7७ को (कए) श0)फ हरे (कफ व्य)ेफ # । 
| | 
| । 
| । (3.4) 
कल 
( (/>)४ #, : (4, 0,),, 47: (2/2. 9/(7))4, क* (8,, 3/)4, हर » 
6 (। रन हा 0, «२5 ०५ पा (--8, ९, -- १७ 0) (4, ०(॥,..., ०;०१, 0),, ४ 
है कर । कस 5 0+/4 कह $ 0+ नी 25 पद यु (0 १ 3; 9 ०9 37), 0)।, ५ 
बगतें कि 
[ः १ 
था 7२० | 8+ < /| ह्र्फ न | >>0 
६ 5 
[ 7 *(7) ] 
४४ 7८ | 7-४७ पी न+# 0 डक | >0 
६ ध्प्त्‌ [..-7. 0 ; 


नस [, +००१५ 0 है] 
श्रेणी (3.4) परम अभिसारी है । 


हइपपत्ति की विधि 


प्रमेय । की स्थापना के लिए (3.4) में (.) तथा (,5):का उपयोग करते हैं, फिर समाकलन 
का क्रम बदलते हैं और तब (3.) का सम्प्रयोग करके वांछित परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रमेय ॥. 


तथा [५ को भी इसी तरह स्थापित किया जा सकता है । 


.._कृतज्ञता-ज्ञापन 


इस शोधपत्न के दौरान प्रोत्साहन देने के लिए लेखकद्दय ओ० ए० एन० गोयल के आभारी हैं ! 
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निदंश 


अगल, एस० एस० तथा कौल, सी० एल», 700. [तंक्षा ७०8१. 82., 983, 92. 
अरोरा, ए० के० तथा कौल, सी० एल०, ॥॥890॥/9, 984, 4. 

गुन्ता, के० सी० तथा मित्तल, पी० के० ॥. &पछा॥ (०७३. 978, ॥7. 

सक्सेना, आर० के० तथा कुम्भट, आर» के०, [त्तांव0 4९३०१. इलं, | 973, 78&. 


श्रीवास्तव, एच० एम०, गुप्ता के० सी० तथा गोयल, एस० पी०, प॥७ झ्ृ-पि०मं०ा$ ० ० 
क्षा्त [४० ए8790]6 जाग 39.॥०47075, $0प0 2887 ?प5॥8॥6९:8 ]५६९७ 428॥0], 984. 


श्रीवास्तव, एच० एम० तथा पंडा, आर०, (०फ्ाश०7 १४३७. (7. 5६. 25, 69-97- 


ज्ञात ?िकरांश्रवत क्षाएउ्राताता रिवांधरॉत्त, ४०, 36, ।4०0. 2, 993 


बहुचर 4-फलन का व्युत्पन्त 
. आर ० के० सक्सेना तथा यशवन्त सिंह 
गणित तथा सांख्यिकी विभाग, जेनरायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान) 
[ प्राप्त--अगस्त 6, 992 | 
. सारांश 
प्रस्तुत प्रपत्र का उद्देश्य प्रसाद के बहुचर “-फलन के व्युत्पन्नों वाले कुछ सूत्र प्राप्त करता है । 
द हर 
छा हा वशांरबाए० ण॑ 6 ग्राणाएक्षांक्रोव प-फिलांगा, 27 हि, &. 38कश॥६ का 
३5800 जाए), 76ए9क्रापला ० शिक्षाशा।रा05 क्षा्त शिद्वांडा05, गा विद्ञादंए ५3 


पधाएछ४आए9, 3090फ907 (7२७॥.). 


पुछ6 थांए एी 5 94700०753 0 0047 50776 गिए्पा4० ॥7ए०ए॥2 78 0७77ए20/76$ 0० 
श8 प्रपापपक्ां06 ॥-पिएाी00 006 400 07984, 


)., प्रस्तावना 


हम श्रेण्य लैप्लास परिवर्त को निम्नलिखित समाकल समीकरण द्वारा परिमाषित तथा प्रदरशित 
करेंगे 


(00; औ[ «४५0 4 (3.]) 


जहाँ /८(७)>0 तथा दक्षिण पक्ष का समाकल अभिसारी है । 


इसी क्रम में हमें निम्नलिखित परिणामों यथा (.2) तथा (.3) [2 98808 429, 309 4, 
8058. (.5.5); (.7.5)] की आवश्यकता होगी: 0 


आर० के० सक्सेना तथा यशवन्त सिंह 





94 
का ? .2 
0). ६ (0); 8)55(-- )” हा [६ [(); ४) (.2) 
धा हि बा ॥ # 8 ॥ $. 
| आुलदुल गे न -ह माएक मे मर 
तो) 7 वडिएी, >> शक मे 
का 
वि | 0, ॥५, ...3 0) [:॥ ' । ।"-“9 | रा 
ः एक पक >जरीयी है पी ही | ५ [2:9: | 
| 2, 8773 
बशतेंकि .... क्‍ है 
4 ५ 
एश७>0, 7००0, कैश++ 2, ० कप >0; 
हि 
0 कप 
7५7) 07) पं) 76) (:) 4५०) () 
है| नर 3९ 0 ता 2, 8. “ - १2 ; ाा 23, ध् 
लि 4#5॥7+ ! 0 #चच777१-+7 
| (4 » 25 (४) 7 (४) 7+ (0) 
नै [ ऊ का सर 2] 6.2; ] न... -+ [ ५ * ठ 0५. ) 
वक्त व 0 // 0 'उकंब्य .. उब्सा/न) 
4४ (४) 4१३ (0) 4७ (४) 
ता । 2 क्षण 2 विश शक 0 हि ] >0 (.5) 
है था है कै | जी 


तथा 
| 
[धा३ <;| <577५ ग। 


_ 


आगे सर्वत्र (.4) में आये कई चरों के “फलन को प्रत्ताद ने? प्रचारित किया तथा 


कु | ) 


ए । ; (7) 
पल 2 » 2] 9 छ 4 + ञ *्क » [ 5, १५ 8 मै कक. 8७ के (7, कह ) के 
बीज आय 2 कह 6 कह 


हैँ 


हे न्‍ हर] हक न (#) ) 
20,-- (8); 8,593 5, । न धा $, 8०००३ 5, । के 
ह ल्‍7 (7 


3१ ([्‌2 
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|; ; ).. (7). द 
है उन (०; #/ ) असल. ( । * 
2 हू, है */ के रद । सम $ दे रे ८ $ 


ह (7) (7) 
घ्ः 6 के रे ] # है # कि 
९: ( जा हि; हे छा को का ह आर 
9 [58707 .... 2677] 


हे 5 








। [24 २7 | |, 2) ]ै 
0, ४.१ ... :0, ४. : ४ | | | 
सत्य, २ ४ (7 पर 
| 209 48: -«-3 2, 9/+  : /रैं ' के 
| (2, 54 4 02 5 24 6 जन 9... (५2 ढ़ 
बशर्ते कि 
() 
7०(७)>0, ०;>0, एन 0 कान ते (.6) 
ह न | गत 95 हे 
है 


ऑक्क 3 ४८४७-0१ 


(0४--०:) >> 0 
तथा 


[था १ 2;| < नि थ (3; -- ०५); 7 € (, ..., ?) 
तथा )»; को (.5 ) द्वारा व्यक्त किया जाता है (| 
(.4) तथा (.6) तुरन्त ही लैप्लास समाकल से निकल भाते हैं । 
अब आगे निम्नलिखित संक्षेपण का व्यव हार होगा 
(०; ०३, -..७ ०५), वैंयोंकि (6; ०५, ..., ०..), (०; ०, ..., ०,) ... (7 बार) 
2. सुख्य परिणाम 


इस अनुभाग में हम निम्नलिखित परिणामों को प्षिद्ध करेंगे । इन समस्त परिणामों की वैधता के 
प्रतिबन्ध इस प्रकार हैं । द 


(7) 
7 8; 5 हे 
(न अर एड एकल 0; हे हर *++ 9 ॥77) ह 
म्न्म्न ह 
हि 


तथा 
2८ 4[(45%70, *--७ 2#777] 


96 आर० के० सक्सेना तथा यशवन्त सिंह 


के / वाँ व्युत्पन्न का अस्तित्व होना चाहिए । 
() कक ॥45720, ..., 2,४77) 


(डि]%7 | (--,; 0, #क ०5 ०.) * 4 के न 
| 
| 
| 


(2,207 (2, 9 (-- है +-7; 03, -««$+ ०.) * (2; » 


>> ऐप ॥ ॥्र्य हा 28 हे 0, 0, -+- । “ कं 
2% 4; ह परूुंक 2 या ], 4,-- | * 


कक, कलर कायल मा ह्ज्म्न्जी 


(2.[) 
7 
(7) (अप) (४ /[2,%20, ,.., 2,१%7]) 
यो (>>); ०,, -... >)/ :2 : 2 
0, ॥४, ; ... : 0, #,--7 ६ औरत । 
८ 3८ 7 १ 3 9 78 ॥7 * 
29% 49% **** // 8 4/--7' 524 4 । न्‍ । (2.2) 
्‌ 


2,37% 0. :([-ै; ०५, .... ०) : 0५ 


8 
(॥) (72) (४९ 7[2/#., ..., 2,0]) कह 


हल 20 8, : ... : 0, ॥,र्न-/ ; /र्व | 
23 43 + -- + #/-+7, 4/+7 ; मै । 
(शा 0. ; (हे; ०फ >> ०»: 0५ ४ 


2,527 | (--»--; ०५, ..., ०), : 2ी। : 2५ ] 
| 
। (2.3) 


| | व 9 0 
(९) ह्त कक (>* 7[2,%7., ..., 2,52९ /]) 


(डिडग [ (-है; ०५, -+ ०) : 
बन ड 0! ॥3- «« : 0, 8, --7' ' 4 ! 
92% 48: ० +2नी7, 4ूती7 : है । 
[2,57", (0, : ((--)3; ०५, ..., &): 

: जै-25 ०9 ७ ०,) ; ... : (--१ै--27--2: ०,, ..., ०,) : 2, : ५ ] 
॒ 6 

(2.4) 
४ 


: (3-); ०५, ...ढ, ०.) : ... : (/---); ०,, ..., ०.) ; 2, 
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2 । 
(९) (उप ह। खत [4087 ० 2:57.) 


[ 200 | ([>-); ०१, ..., ०५) : ... 
20 ॥0: ४५ ; ... ; 0, #,-+-7 : /४ । 
या /2225 १2 - - 20+/+7, 4,+7 : _र | 


(६2/%7% (0) : (2--»; ०,, .... 45 0 
£ (2० ०-)ै7 0५ 5 6, 92 57, ) 
| 
क्‍ । (2.5) 
: (2/-॥१; ०१, ..., ०.): (2, ह। 


उपपत्तियाँ 
(2.]) को स्थापित करने के लिए हम (.3) के दक्षिण पक्ष में 
(255२८ 7[2,5%, ..., 2,5०7] 


रखेंगे । तब (.4) के बल पर हम देखते हैं कि 











[ [ [707 (--*, छठ, «9 ए+ : 
| ४ 
_ था ऐ ग / पा 2 ४५ ; ... ; 0, 0,.-+-7 
। */॥+ । । कं 293 4३ + : /2+ ] 4, -+ 4; # । 
६ 222 (7 
/, : ?, ] ) 
| 
| (2.6) 
:५३; / 
के तुल्य है। अत: (.3) समतुल्य है (2.7) के । 


पा 
| री रस (2८ 7[2,%०, ...., 2,2%%]); ४] 


€ | 20375 (-- 0; 0", पर 0.) 
डे, अजए-+ था] 8५ ; ... : 0, ॥,-+-7 : हर 
| 29 42 4 --- :2/-4, 4 +  ; रैं । 


(2727",0,: (#ज|गे; 0,,.. ; ०,).. 
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४ न्‍्क ] । 
॥ हा 
: (2; हक 
लचं प्रमेयाथ की सहायता से (2.7) की व्याख्या करने पर हमें (2.व) प्राप्त होता है । 
(2.2) से (2.5) तक के परिणामों को (2.) के लगातार व्यवहार से आसानी से सिद्ध किया 
जा सकता है । 


यदि हम (2.) से लेकर (2.5) में £057/॥३ 5० ...५२०॥,... 05-४५ 5-७०, ५- ... २९०, तथा 
4५7485०...-+४०,. 5-0 रखें तो हमें बहुचर #-फलन के व्युत्पन्न प्राप्त होंगे । यह बहुचर श्रीवास्तव 
तथा पंडा!/० का है जो स्वयं ही गुप्ता तथा जैन, पिसे/7 इत्यादि द्वारा दिये गये परिणामों का 
सार्वीकरण है । 


निदंश 


... भिसे, वी० एम०, 270०. ५४६, «८४०. 5०॑,, धरा68, 962, 32, 349-354. 


2... एडेल्यी, ए०इत्यादि, [४७0०8 ० [78278] (॥860775, ५०]. ॥ ४००74 फ-॥, २७७ 
०70, 954. 


3. फाक्स, सी०, 75. ७70०7. ४७॥, 800., 96, 98, 395-429, 
4. गुप्ता, के० सी०, पी-एच० डी० वीसित, राजस्थान विश्वविद्यालय [95 6. 


3. गुप्ता, के० सी० तथा जेत, यू० सी०, ९:००. 4, 4080. $0॑. 708, 8968, 38(4), 
489-]92, 


०. ले, ई०, 8०६३, (807, 903, 27, 339, 


7. मयाई, ए» एम० तथा सक्सेता, आर० के०, ७ ख-प्रिदांता एञं[्र 40900एक॥०0॥ | 
>988805 8॥0 0(॥87 06509]88$, ॥0॥0 शाहए 890 ७0॥38, ९९७ ₹०70 978. 


6. प्रसाद, वाई० एन०, विज्ञान परिषद अनुसन्धान पत्रिका, 986, 29, 23]-35 
9. सक्सेना, आर० के०, है /पा8700 )(६४॥, ॥., 974, 4, 255-2509. - 


0. श्रीवास्तव, एच० एम० तथा पाएडे, अर०, ॥. [२०॥॥6 372869. /४॥]., 976, 288, 
429-45, ह 


[)रढ0 रिवांजञ्ीत्॒त &705तवी06ता ?िता।5, ४०।, 36, (५०. 2, ।993 


हिलबर्ट समष्टि में स्थिर बिन्दु प्रमेय 
के० कुरेशो तथा आर० के० अवधिया 
शासकीय कन्या विद्यालय, नर्रासहपुर (म>० प्र०) 
[ प्राप्त---अगस्त , 992 |] 
सारांश 
प्रस्तुत प्रपत्र में हूम हिलबटं समष्टि में स्थिर विन्दु प्रमेय की स्थापना करेंगे । 


7 8 82  ७॥ 


एछांइ९त० फुणंत्रा फैलणला थे छा 50808. 27 €&. 0प्राध४ां थात रे. ६६, 0०४१9. 
(00ए०८77067 (7]5 (0॥686, 'चिध्वाई78॥7907 (७. ?.). 


[व 5 940०7, ९ ठांबा 8 ग5०१ एछण। 60 07 एप 7399785 | 
प्राएशा 39808, इधाईजिए78 3 ०0077307070 996 ०070॥07. 


इसेकी[2, पाठक तथा खाना ने स्थिर बिन्दु प्रमेय के लिए कुछ परिणाम प्राप्त किये हैं । 
इशिकावा(] ते कुछ परिणाम हिलबर्ट समष्टि के लिए प्राप्त किया है। प्रस्तुत शोधपत्न में हम हिलबरट 
समष्टि में स्थिर विनदु प्रमेय की स्थापना करेंगे और हमारे फल निम्नवत्‌ हैं-- 


प्रमेष : माना कि 7 हिलबर्ट समष्टि है और  अरिक्त, संबत, परिबद्ध है। माना कि #' : #->#& 
6 : /->#& से निम्नलिखित प्रतिबन्धों की तुष्टि होती है-- 


() #और 6 में क्रम विनिमय होता है । 
(॥) #*--7 और 6*--जहाँ / सूचक हैतत्समक प्रतिचित्रण (0७009 78777) का 


(॥) |#5-#/॥ र ॥|०- | [|[9०9-7?9|+ [9४-०५ 





| ॥०/-#5|| 


+०क-7॥+ब 00-79 | 6::70॥+॥०४-7०४॥ 
| 4 


|[०४--४/| 


]00 के० कुरेशी तथा आर० के० अवधिया 
समस्त ४, 9 € /£, के लिए जहाँ 0<6, 2, ८, ४<:, साथ ही ८--9--८--4< [. 


(0९) माना कि 2 «# एक काल्पनिक विन्दु है # & (0, 3) तथा 65५,..5-(]--7) 65, --7 ॥ 5, 
प्रत्येक पर्णाोक के लिए #:>. 


यदि अनुक्रम (6:%) किसी एक विन्दु & € # में अभित्तारी होता है तो ४ अद्वितीय उभयनिष्ठ 
स्थिर विन्दु है ” तथा 6 का । 


उपपत्ति 


इशिकावा) ने दिखलाया है कि हिलबटे अवकाश में किसी », », 2 के लिए तथा असली संख्या 
+ के लिए 


॥ग४+-((-)१)४-४॥०)||४-४+(-) | ९(१-१)|४-७ | ([) 


प्रत्येक ॥# >>, के लिए 6 त्त (--7) 7%%--77#7% भैंतेः 650..3-- 02% 5२(४४॥-- 02) 
चूंकि (6:2/) अभिसरण करता है ४ तथा 7 6 (0, ) में 





(7४0- 0%॥) -> 0. (2) 
अब 
॥ |9४४--720॥||*- | | ( जद /) 02 - हक 8 कल --4(0/॥| |" 
न ४७--(]--) 0.:9-२७॥||* 
न [0-2 6४|[+ (--7)||[0:0. -- 6/॥| [ -- /(] -- 7) 
[70७0-65 ||? (3) 
पत्त; 


[#%%-#6॥॥/ <€ |65,-#७॥| [|96४-#&%/॥||+-४ |[65%0-096॥|| 
[66४-7%,॥/[+2 ||[56॥+#60॥||१ 


_ब 70४८० -+/एशी [07% 7700 + 02% 7०%] 
[कफऊज-खझ्क्ा 


नव |00-704|| |४-#०४||+8 ||[०७-|| [|७४-०%) 
-(0%-02७]+० ||४-7#७॥||* 


+ब/7:णगीर [खाए 05% 7] 
09:%- 7 थ] 


& 4 |॥9:0-720॥|| |४--/७॥||+# |65,-४|| (||/- ०-७! 


हिलबट समष्टि स्थिर विन्दु प्रमेय 0] 
ना [[2%%0-05,||१-..2 7१७. (४-- 0०28, /5०-०2%५)||+८||४--760॥| [* 


(0--40॥||? [[[6.5,- /68||+||७:७- /५ ||] 
पं लत क्वा न्‍ 
ा [[96%- ठगी | कह 


(3) में (4) का मान रखने पर हमें निम्न की प्राप्ति होती है-- 


02770 था € 4 |6:-76॥|| [४-7#9॥|| +9 |[65,-॥|| ([|४- 6%,||? 
नी [क- 09% [[१--2 7२०९. (--0:,, /४, -972%)) +-०|४--7७ |[? 


कक [४-26 [[9%, -- 76%] |[-++ [[020- 2»७[]] 
जाल्ण-ज्ठ्या 


+(-7/)||6:0-#७&॥||१-/( --/)|7७५- 65, |]* (5) 
(5) में # -> ०० रखने तथा (2) का प्रयोग करने पर 
[नीता € 7 4 ||४-३6॥|[+ लय -7छ]?+4||४- 76॥| 
+([-7) [[४-#७॥||१ 
न्‍्ू[[--/(]--4-८--4)] ||४ -700||/ 
चूंकि 76€ (0, ]) तथा 4--8--24-०<] अतः 
४ --+/(0% (0) 
प्रमेय के () का उपयोग करने पर 
4४७-०/१(/८४) 5२११ 60५८-0४. 
अत: 
६ -- (7४ (7) 
अब हम दिखलायेंगे कि ४ एक उभयनिष्ठ स्थिर बिन्दु है # तथा 6 का अर्थात्‌ ॥४-- 60४5-०४ | अब 
मानता कि ४४--७४८४ प्रमेय के () तथा (7) तथा (6), (7) का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है 
॥४-7७॥|१७]। ॥-7%||१७||#प॥- 7]! 
€ 4 [[ए०४- खा] |[-#॥|+ ३ ||[77४-७०४|॥ [[6४- मम] 


ब्एिषि एच [97४7 7४|-[07/77/| 


+८| लज्प- 





6४-/#४||१+ 
०४-7० 


< ४-४! 


02 के० कुरेशी तथा आर० के० अवधिया 
जो विरोधाभास है। अत: ४5-/% तथा (7) का प्रयोग करने पर 
न (95-४४ (8) 

अर्थात्‌ ४ एक उभयनिष्ठ स्थिर बिन्दु है / तथा ० का । 

अब हम दिखलावेंगे कि / एक अद्वितोगय उभयनिष्ठ स्थिर बिन्दु है # तथा ७ का । 

माना कि ? एक अन्य उभयनिष्ठ स्थिर बिन्दु है / तथा 6 का तब 

[४-5 ४-१ 
€, 4 ||[७४-/#॥| |०-#/॥||+/||७/--७/॥॥ ||[७- /॥|| 


5240० 4 की 00, कारक ध लि मी 2 2 | 
[का-जश 


+८||[७४-/४| | न 
८४ |४-/॥ 
< [४-/१|१. 


पुनः एक विरोधाभास । इसक्रा अर्थ हुआ कि ४--४ जो ४ की अद्वितीयता को सिद्ध करती है । इस तरह 
प्रमेय की उपपत्ति पूर्ण हो जाती है। 


निर्देश 
,. इशिकावा, ए०, 0/.00. &॥॥7707. 8[॥, 900., (974, 44, 44-50. 
2. इसेकी, के०, ४६). 5०7). 068, 70008 ए॥०., 974, 2. 
2. पाठक, एच> के०, वृ॥0क्षा 3. एए/68 407[, ४०(॥., 986, 47, 969- ]73. 


4. खान, एम० एस०, (3]88209 (६४ 3007, 982, 23, ]-6. 


"[दशत रिवाशभीतवर्त #ाएइवरावीपा रितांतत्त, ४०, 36, ।५०., 2, 993 


कापर ऐन्थानिलेट बनाने --ी सरल विधि 
अरुण कुमार सक्सेना 
रसायन विभाग, जामिया मिलिया इल्लामिया यूनिवर्सिटी, जामिया नगर, नई दिल्‍ली-25 
| प्राप्त--अगस्त 4, 992 |] 
सारांश 


ठोस अवस्था में कापर ऐश्रानिलिट बनाने की सरल विधि वर्णित की गई है । इसकी संरचना की 
पुष्टि काम्पेक्ट एक्सरे डिफ्रवशन ऐनालाइजर द्वारा की गई है । 


0089८ 


जांपरए6 ॥7रश06 (० धा९ फाकुकन्ांणा ० ९०णूएश भशाधिए्षा। ० ९०॥स्‍ए४४ 7 500 [॥9५6 
भाएं ९णाहियाक्षांता ० (5 आाप्टा82 ४ए इ-॥ए शान्ोएघशः, 99 पा  पराक्ा 885९09, (॥07॥॥58777 
42674ा।767॥7, उद्यातां4 ०७ 58॥74 ्वांए्टाआंए, 40 ३2०7, र८ए 7282॥[-25 

0 3779]6 870 वृ्घांट: 7७003 ॥85$8 96867 08९४०४०९१ £07 ॥6 7976948/07 ०0 007979० 
धावावाय[कवढ ०000ए55 ०070छ9०0प्रातव ३08 50व ७90888... 68 8४7प८परा8 ॥48 958७0 5(ए०6१ ७५ 
ढणाएब९ डेनबज ताविबरणाीता बओएइला, पल शाल्या ०00ए065 958 27 7060009 ४7प्रटांपरा'2 
श670 ०0०7एक्वा०व ज्ञात 076 9769क7९१ 57 [86 फ़८६ 7727000 . 


कापर, जिक, कोबाल्ट, निकेल आदि का ऐन्भ्रानिलिक अम्ल के द्वारा बफर की उपस्थिति में अव- 
लेपण विषयक शोध काये योटोए+थ ने सम्पत्त किया है। फंक तथा डिट्ठ|॥ ने बफर की अनुपस्थिति 
में इन्हीं धातुओं का निश्चयन इसी विधि से क्रिया । बाद में इन धातुओं के ऐन्द्रानिलेटों के शुष्कन ताप 
का अध्ययन इशिमाह उवबं क्रिबा तथा सैटो 5] ने किया । 


प्रस्तुत अध्ययन में यह देखा गया कि जब ऐन्द्रानिलिक अम्ल तथा कापर सल्फेट को ठोस अवस्था 
में (2:] भार के अनुसार) मिलाया जाता है तों कमरे के ताप पर भी रंग बदलने लगता हैं। 400 तक 
गर्म करने पर अश्िक्रिया तेज हो जाती है और हरे रंग का संकीर्ण बन जाता है । 


04 अरुण कुमार सक्सेना हु 


प्रयोगात्मक 
अभिकर्मक : ऐस्थ्रानिलिक अम्ल (7, 808) तथा कापर सल्फेट (छ0डाता$ ॥॥0 फ्रागीा$ 
/&. 7.) 
उपकरण : कास्पैक्ट एक्स-रे डिफ्रक्शन ऐनालाइजर (?|ा॥9$). 97५४ ।840/04/] 77000], 
40 ६९, एा6 पर तथा छिद्ग की चौड़ाई 0.2 ॥॥॥ 
कापर-] 87 (प०८ 
ऐंगुलर परास 3.0 से 65.0' 
स्कैन गति 0 00? 20/8 ($8870%70 0४६80| ४०४८) 
चार्ट गति 20 शा॥/28 
चार्ट परास ]2८0# 
काल अचर 000.0 सेकंड 
फिल्टर-निकेल 


ताप 29 से० 
विधि 


दोनों चूर्णों को 2:4 अनुपात में मिलाने के बाद अभिक्रिया मिश्रण का ताप 400 से० तक 
बढ़ाया गया और इसी ताप पर चार घंटे तक रहा आने दिया गया । अन्त में उत्पाद को गर्म जल तथा 
ऐल्कोहल से धोकर शुद्ध किया गया तथा गर्म वायु ओवेन में [20" से ० पर रखा गया । 


अभिकर्त्ताओं तथा अभिक्रिया फलों के विवतेत पैटनों को अलग-अलग रिकार्ड करने के लिए 
काम्पैक्ट एक्सरे डिफ्रैक्शन ऐनालाइजर (फिलिप्स) काम में लाया गया । साथ ही आदर विधि से प्राप्त 
हरे रंग के संकुल का भी मान ज्ञात किया गया । हरे संकुल का तात्विक विश्लेपण भी किया गया। संकुल 
में कापर की मात्रा मानक विधि से निकाली गई/|। ८, प, [४ के लिए तात्विक् विश्लेषण से प्राप्त 
मान सारणी ! में दिये गये हैं । 


निरीक्षण 
अभिकर्ताओं तथा अभिक्रिया फल के पृथक पृथक एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त किये गये । शुद्ध 


गा ऐन्श्रानिलेट का भी पैटने लिया गया । यह अभिक्रिया से प्राप्त कापर ऐन्श्रानिलिट संकुल के एक्सरे 
डिफ्रक्शन पैटने जैसा ही था । 


कापर ऐंथ्रानिलिट बनाने की सरल विधि ]05 


सारणी 4 क्‍ 
जुफाउलचक्ा्य्क्य्््व्क्ल्प्व्ज्क्ख्खोडक_्जज्डल शक्ल नस लक ननन चल हम5+ नर लत परम 3 तनमन मर +० नमन न न न 3 ला ली 
संकुल प्राप्त/परिगणित % 
027(0,प,0२०,), हे 8 | ०0 एप 
2900४ 8799 छा नाना आल तक 
। 30.07 3.60 8.34 (9.06) 8.92 


(50.09) 08.55) (8.38) (9.0). (8.85) 


ल्लल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ज्ण््ााौायघयघयघयएएघयघयघयघयघयघयघयघयघतयतततस::ससससफउक्‍ऊउकक्‍्उसस न्‍ल्‍डन अ::: ं ंखअसससअअक सससओओओओ लत ते ७8७8७8७8७89७-+-ननन-न-_-+५......................नननन-ननन++-+न न 


परिणास तथा विवेचना 
ऐन्श्रानिलिक अम्ल तथा कापर सल्फेट को भार के अनुसार 2:] अनुपात में मिलाया गया 
(०७0, .5 छ,0--2(0,प,0,9) -- 
९० (0, प्र: 0,9),--6 प्त,0--90, 


अभिक्रिया ताप पर जल तथा सल्फर ट्राइआक्साइड निकलते हैं। 00" पर अभिकर्ताओं तथा 
अभिक्रिया फल का अन्तर जल तथा सल्फर ट्राइआक्साइड की क्षति के समतुल्य पाया गया । ऐसा प्रतीत 
होता है कि दो ठोनों में से ऐस्थ्ानिलिक अम्ल वाष्प कन्ा में अभिक्षिया करता है। 


इस प्रयोग में हरे संकुल की उपलब्धि उच्च थी । व्यापारिक उत्पादन के लिए ऐन्द्रानिलिक अम्ल 
की अधिक मात्रा प्रयुक्त करना होगा और जो अनभिक्षत अंश हो उसे गर्म जल, ऐल्कोहल से हटाकर 
फिर से चक्रित करना होगा । 


निदेश 
.. गोटो, एच०, ॥. (रण. 800. उ04॥, 934, 55, 56. 
2... वही, $लंशा००, १२००४७. [0० [79. ए्राए, 8 8०. 938, 26, 677. 
3... फंकर, एच० तथा डिट्ट, एम०, 2, 808]. (४९॥, 933, 9, 333. 
4. इशिमारु, एस०, ॥. (+6ग. 80७. ४०9|09॥., 4934, 55, 288. 
5... कीबा, टी० तथा सैटो, एस०, 7. (७०. 80०. 38080, 940, 6, 33. 
6. गुनेव, डी०, हकाशाए॥ 07509०, 94], 20, 70. 


7. बोगेल, ए० आई०, & [७5/000८ ० (प्रथा4/ए8 गाठाएक्गांए ७॥79ए४85,. 76 
26607 (८7,838), 7,07270980, 7,00000, 973, 992० 377, 496. 


/वणाक्ष रिवााशीतर्त #वएशतादीतवत शितालॉएव, ४०, 36, ०, 2, -993 


|-फलन का अध्यपन 
एच० एस० देवडा तथा ए० के० राठी 


गणित विभाग, डूंगर स्वायत्तशासी महाविद्यालय, बीकानेर (राज०) 
[ प्राप्त-अप्रैल 7, 992 | 
सारांश 


प्रस्तुत टिप्पणी में फाक्स के बहुचचित म्र-फलन के हाल ही में बुशमान तथा श्रीवास्तव द्वारा 
सार्वीकरण ४४ फलन के लिए सामान्य गुणधम्म, रूपान्तरण सूत्र, सर्वसमिकाएँ एवं अवकलन सूत्र प्राप्त 
किये गये हैं। विशिष्ट दशाओं के रूप में हमें नायर/!, चौरसिया एवं राठीश, गुप्ता तथा जैन 
द्वारा किये गये ज्ञात सत्र प्राप्त होते हैं । 


3 0807'80|६ 


6 706 0 7-विलांणा, #7 मर. ७, फेव्ज़ा3 बात 8. हू, रिब्रातां, 06एब7070०॥6 ० 
६त278#05, >प0847 80(00007008 000॥62०, शट्क्ा०7 (२०],). 


॥त प5 ॥08, ढांड॥6798779 छा09000658, ध्व)४ई0फ्रवा00 गिए्रणांब०, 70000668 क्षा्त 
तॉलिशावि00 ठ्रप्गबठ 00 6 -पिाएाओजा जांजी 8 एथाशबीरबांता ० 6 ?05 म्- 
प्रात पराए097००8 9छए 8प55ठापब्रा 200 $॥00988998 8ए96 9880 00988080, 706 76875 
९8९7 ठभांग्रव्त 5ए पिद्या।, (फक्ष्पा889, रिहा ब्रा 0प्क्राब बाते वद्या। णॉी०ज़ 35 89०2ँंद्रां 
९8568 ० 6फ7 एाद्यां) 765प(8. ह द 


4.. प्रस्तावना 


बहुचचित फाक्स/४ एवं ब्राक्समा के प्लन-फलन का सार्वीकरण हाल ही में बुशमान तथा 
श्रीवाह्त4/» ने /-फलन द्वारा किया जिसे तिम्तवत्‌ परिभाषित एवं अंकित किया जायेगा । 


7! 7 | 5 | 4(60; *;; 4;)%, 8+-7. (५५५, 469) | 
27 | 608, 8/)» करत (05 2॥: 2) 


08 देवडा तथा राठी 


47 2 
7 (8-8; 77 7'धय(] | ७«४+4॥०) 
077) (७७७४४, 


# 70(-- 9 77 श(०7-4#छे 


हैं ४ /(0 कह 





ड्््क्‌ः (.]) 


जहाँ 6, (० 3, ७70: क्‍या कि (53 “० ९) संमिश्र संखयाओें हैं तथा 4>0, (४०-, 2 
ऐे एवं ॥>0, (#०« , 2, .-७ ९) एस ढ, (#+5], 2, ..७ ?) एवं 8, (उ55४+-7, ४+-०,..., 4) 
अपरिभेय मान ग्रहण करते हैं तथा मेलिन-बानिज प्रकार का एक उपयुक्त कंटूर है और प्राचल इस 


प्रकार संकुचित रहते हैं कि “४-फलन सार्थक होता है । 


सी प्रपत्न में बुशमान तथा श्रीवास्तव” ने यह भी दर्शाया है कि (.]) के दाहिने पक्ष का 
समाकल पूर्णवया अभिसारी होता है जबकि 8>0 तथा |६/8 2|<07/2 जहां 


0+- ट, [8[+ | 275 दि | 2||- हम 0 ([.2) 
प(०) “० 0(20), 2 के अल्पमान के लिए (.3) 
जहाँ 
| मै न्यत॥ (88), 755१, 2, ..., 
2, प्रसुश् सृत्र 


(४) इस खण्ड में #-फलन के लिए निम्नलिखित सामान्य ग्रणधम व्युत्पन्न किये जा सकते हैं 
_ जो 7-फलन की परिभाषा से तुरन्त सिद्ध किये जा सकते हैं अतः इन्हें हम यहाँ बिना उपपत्ति के दे 


रहे हैं । 

27 प्र हा | [(०॥, 4॥ 40)8, #कव (पथ “698 | 

[ (| | 9४, (24 (8), 4 8 )9 

(2 ॥ 
..  $5ऋ4 | 

प्र. | | (6॥, 4; 4))॥, (पी । (0, “49)/ । | 

(8,, 0, 5 )॥0 77774 (8,, 3] 9 2))0, (0, ८, १ ] 
7) [न । 





(८, न+०4; 4; 4;)॥, ॥+ (५६) छ 044; ५ 4 )/ | #/ग | 
-+0-8,, 9,), हिना । (8; ञः 08; १ हा :0 )4 । 








“१ “५.० 4-3 





2(0/ +</; 4)% हक (६), है), 
(8/+०8,, 3)),, #ऋऋ (3 ०8) 2))4- | हा) 


-फलन का अध्ययन 09 





ही । है । [(609, 4॥; 4/)॥, #+ (० 47) | 
2 4 [ (9, 3,),%, धिता। (8;, 8; ०)) 
ही (0.3, (4;; 4;)8, #का (०), (4)) 53 
_.८टफ [2 हर 5 4:/ के रा 2.3 
89 [8;, 87) करत (8, 08); 8) को 
__॥ ॥+] | (०, ०; !) 60:, ४; 4), ॥+ व (009 “9 | 
2िनीए कनाई (8,, 9)... ,.. १(5;, ठ; 03)9: (7, ४, 4) 
का आ 2(व), 4॥; 4/%, ४#+(०/, 4/)॥ (0, ०) 
ली । । ४१ 43 ४7% #+९0) :7/% । 2.4 
(77) #0क क्त् [5 ७, 4), 7003 2)/)% ऋ+7(॥, 2; 2))4 हुं 
जहाँ ” एक पूर्णाक है । 
| 8 | | कि (6;, 4;; 4;), ध्का (0९, “5)/ | 
॥282, 4 (8,, 3); 9)» 2+7 (५ 39); 2920 
+ मं, 4 स (8;, 20) हक “कि ही; 27) (2.5) 
- व [ए 


[(]-- ७.9, “8; 4,).., हन-7 (0९), 45) 


3. प्रमुख रूपान्तरण-सुत्र 


यह देखा जा सकता है कि (.) में आये 4; , #; में से यदि कोई भी शून्य हो तो भी #-फलन 
की परिभाषा साथ्थंक होती है और #-फलन के संगत सूत्र भी प्राप्त होते हैं । 





उदाहरणार्थ 
प्र | है | (०, 0; ), 2(65, 4;; 4/)8, #+7(०), 49); 
4 ४ १(; 9 23,)/# का, 38; 0))4 
कर जग बना 2(0., 4; 40) #+7(%0, 48 | (3.) 
तल ( कक 4) गा ४॥ | 7(/॥, 5,))» 2+(5 3; 0)) ४ 
जहाँ क्‍ 


2 >> ! >> $ /?९८(]--०):7>0 


इसी प्रकार यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि 4 , 8 में से कोई भी ऋणात्मक हो तो भी 
“-फलन सार्थक होता है और -फलन के लिए संगत सूत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। 





की [| (6 + ४६ ), 2(०5 40; 48 #+(7०७ 47) 
शा | ब्ड :, 03; 0:) 
हा १(3;, 8))%5 0न7 (0) ) ““75 “//१ 
जय 8- 2(605, मु $ ८;)% (2 (0.5, 49) | (3.2) 
7 कुन इक | ड़ (-- 6०; 4); 7(3.. 38,),% कक (3, का । 9))4 | 





]0 देवडा तथा राठा 


णए्ज्र्ह्ख्ले 
सूत्र (3.]) एवं (3.2) के समान्तर अन्य सृत्न लेखकों के पास सुरक्षित हैं । 
4. इस खण्ड में ?-फलन के लिए निम्नलिखित सर्वंसमिकाएँ व्युत्पस्त की गई हैं । 


7(०५), ४6; 4))# आनप(प्य 4285 (०, ») ] 
१), 93) धनी (3, 8; 8,)45 (9, ५ ) 





7 ४ 
रत (न | ड 


के अहक अंक जय गा । ( 6], 4; 6; )॥५ धन (0५, 49) | 
नत(थिगा) 7 प्‌ है 47५ (5 | अं 3(], 8,)),% #+4 [25 9; 2))4 ) 








..../2 | ५ (6५ 443) 4:)%, #+ (0.:, | ) | 
__ 0 १० _ब्र | एक ही परकीिक डनत ५०४ 44४7 | 
; 2५ २ । हक 7(0/5 3,)%5 हनी (8; ५» 2॥; 2))9 
जहाँ । 
द 8 < 0, #? € ध. 
> प्र हे ४ | 4600, ८४9; ध 7)॥5 8नं (000 49) | 
ग्०्प्ं | एके | ४ हे े 
हे # है| (708, 2))% का (5 27): 2स्‍29 
रा ्ग न्क / । | +(०॥, 4; दारेक् अन्(ए७ */)# (किए 0 +) ] 
नए 7 कु कल |। 8, 2) क्राफि 2 20% (ईए% है ) 
3 24 (6/, 4$; 4/)# बन 3 (५09) <. ) (4+-० ?) द 
५2०5 / | ४ 70083 ४5 ६| (0.09 </ / | 4.2 
न ही हरी (45 3)#% धपा। (8, 3 0,)4 ((--0, ); । कम 
बहाँ क्‍ द 


॥ < 9, 7 < ध्‌. 


2 जी | 2 3(00|; ८; 4;), 2४+(0:3 /9)/5 (0+7 है)... | 
2 78, 3))# 84 5 3; 2/)% (0-/५ १; 4) 


$ | । 7(00, मल 4|)॥५ #]१ (005 “#9)/ (9, १) | (4.3) 


मा [५ 2 हा 
# 4 78, 2) क्रारओिं टी) 2)4 ( है; ) 


जहाँ #<9, #४<< ६ तथा / एक पूर्णाक है । 


उपर्पात्त 


(4.) को सिद्ध करने के लिए हम इसके बायीं ओर के 2-फलन को मेलिन-बानिज समाकलन 
के पदों में व्यक्त करते हैं और निम्नलिखित परिणामों का उपयोग करते हैं । 
क _थंत गठ. _८ए० -- ८०४7० 


76) ([--७०). था. थेवां 











47-फलन' का अध्ययन 4] 


थोड़े से सरलीकरण के बाद दो भागों को विलग करके और फिर (.) की सहायता से 
विवेचना करने पर हमें (4.) प्राप्त होगा 


इसी प्रकार निम्नलिखित परिणाम के उपयोग से (4.) की प्राप्ति होगी । 
4४-०2) 2($+ ४2) "व 860 वाट, (2) 7(] --2) ->व%ा 008९० वाट 
इसी प्रकार सम्बन्ध द 
(७-7) ४ ([--०+7)5०(७८।)7 7(०) 7(!- ०) 
जहाँ / एक पूर्णांक है, इसको उपयोग में लाने पर (4.3) प्राप्त होगा।. 
5. इस खण्ड में 2-फलन के लिए निम्नलिखित अवकलन सूत्र व्यूत्पन्न किये गये हैं । 


7(6६ $ “93 4;), #+4(५९/, /४|| 
१3), 2 3 ॥: +(] 9 8; 9 8 )9 


का [० (कम का वा को, काका 40... ७.0) 


> । 
42% | 80 7 हः । 4 














7 अअ | 3(8 9 + 08 22+7 (25 है 8))4, ( 0 -+- /, 6 ) 
जहाँ ०:०0, क्‍ 
८ 4० ( 4. ग ) 
। ४ जद. 7 [ है कट 7 ९५ ) “  >क्र 7<! (5.2) 
22 (6५ म। 9 ८५) $ 77+- (6, 9 मु । ) 
>> 7 | 22270 7377 ४73 “606 इनत१ 4747 
| री (;, 3, 22+7(5 8; 2,)4 
रे 2 हक | 2६८7 (लत (,, 0; ), १(00, 4 9 4:)# ॥+7(00५ “9)/ | 
34028 3(, 99, धान] 8; 93), 3(]--,ै +॑ ८), ०; 4), 
जहाँ 00 | 
४ ५० -+-०]) ..... (४-० मु 
की + +] क्व 5) ««- शा 7] (5.3) 
) __772 ॥ | न । (03 4/: 4,)# प्रन (०९५ 49) ] 
? ५ (8), 9,)% ॥४+7(/2॥$ 3; 8,)4 
5 वििय ८८ पिनेती | रॉ है-- [ न ८;, ए कर ॥(०॥, है 4))॥; ह+7(५८$$ ४१ | 
082 7(&, 8 )कष० ॥४+7(7॥, 5; 9 32% (५ -ातै, 0: । 


जहाँ ०-0. 


8]2 . देवडा तथा राठी 
उपपत्ति : 


(5.]) को सिद्ध करने के लिए हम इसके बाँये पक्ष को 7 से निरूपित करने के पश्चात बायीं 
ओर में स्थित ““-फलन की परिभाषा (.]) की सहायता मेलिन-बानिज समाकल के पदों में लिख कर 
व्यक्त करते हैं । तत्पश्चात्‌ श्रेणी एवं समाकल का क्रम परिवर्तन करते हैं । 


] धा अर 
कल: नल 5 धे 
का ह। [ 0(5) का पक 


/१4/ ह। 


न्क्ता |, 85) (0+०७) (3+)2७-॥)... ...+09-- (#--)) #ऐ+ग०-7 5 


[ 4 ()ै--०४-(/-) +- 3 
टकरा | शी) 7+०-6-7)) क 


। 


>८ 3५ प्र सी | 23९0 । (--*५ ० ), (559, “4; 4))# 8+-[ 0.5; /9)# | 
न | (;, 3 )॥3 ह+ (25 9); 20)3)4 ( /र-+', 0 ) 


इसी प्रकार (5.2) एवं (5.3) को भी सिद्ध किया जा सकता है । 
6. विशिष्ट दशायें 


(. सूत्र (2.) से (2.5) में जब ८/७, /--, 2, ..., ह एवं 8/55, 75578--, ॥४--2, 
०१ तो £-फलन संगत #-फलन में परिणत हो जाता है और हमें नायर द्वारा #-फलन के संगत 
सृत्र प्राप्त होते हैं । 


2. इसी प्रकार (3.) से (3.2) में जब ८;२5, /577, 2, ..., # एवं 8/--, 7--४॥+] 
2, .... 4 लेने पर //-फलन संगत #-फलन में परिणत हो जाता है और हमें चौरसिया) एवम्‌ 
राठी» द्वारा 7-फलन के संगत सूत्र प्राप्त होते हैं । 


“. सृत्र (4.) से (4.3) में जब 6/«] /««], 2, ..., # ऐंवं 8/--], /-7#--, ॥#+-2, 
“७ 4 लेने पर हमें राठी द्वारा प्राप्त स्वंत्रमिकाएँ प्राप्त होती हैं। 


4. (4) सूत्र (5.) से (5.3) में जब 4:7२, (5२, 2, ..., 2 एवं 8/--, [#-8४-+-! 
7४ +-2, .... 4 तो “४-फलन संगत #-फलन में परिणत हो जाता है और हमें तायर/*ग द्वारा अ-फलन 
के संगत सूत्र प्राप्त होते हैं । 


(0) यदि पत्र (5.2) एवं (5.3) ८:७0, 7--, 2, ..» ही तो निम्न अवकलतन सूत्र प्राप्त 
दोते हैं । 


अ-फलन का अध्ययन क्‍ 3 
ध्च ३ 7) 
(६) ;े [२ ५ के (22 


७22. नयी हु 
शा, नी धनी 





१(०), ४7; 4))॥: #+ (000 45) | 
73, 0)», क्रम); र); 2))4 





जो [-"+, 0; 4),, 4(05, 45; 4/)| #+#(०.)५ 45) ] 


7(8|, 52.) 8+7 (25 8; 9))9 7( --+५ 0, ), 


जहाँ 7>0, 


धरे रच 7: ॥ | सी 
| ८ ] [> ५ ५ [4 


| ) ही. गत हि 
स्न्न्जेः पा गे | ट्र्ख 


तथा 





(०,;, 47; 4;)& (00; 49) ] 
7(थ, 39)))+#ऋ ्रान (5 3; 2;)4 


3(+१ै-, ०; ),, (०/, ४: 4६) #+(०५3 :5)# ] 
ई(;, ॥,),% #न7(5॥; 5;; 8;)9५ (-ैै५ 0; ), 





इन सूत्रों में 65-, उ>-, 2, ...,ह एबं 8/5-, /नतह-+-] ॥४+2, ..., 4 लेने पर हमें 
गुप्ता तथा जैन द्वारा प्राप्त सूत्र प्राप्त होते हैं । 


इसप्ती प्रकार अन्य रोचक सूत्र ज्ञात किये जा सकते हैं परन्तु स्थानाभाव के कारण उन्हें हम यहाँ 
नहीं दे रहे हैं । 
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मानव धमलनियों को स्पन्दन शक्ति 
केशव कुमार 
एनाटसी विभाग, मोतीलाल नेहरू सेडिकल कालेज, इलाहाबाद (यू० पी०) 
[ प्राप्त--दिसम्बर 5, 992 | 
.. सारांश 


मृत्यपरान्त ऐसे 300 प्रौढ़ मानवों की, जो _ किसी भी प्रकार की हृदय अथवा रक्‍त वाहिकाओं 
को बीमारी से पीड़ित नहीं थे, एसेन्डिग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक तथा फीमोरल आदंरी की गुहा की परिधि 
तथा दीबवाल की मोटाई की माप इल धमनियों के उद्गम से एक सेण्टीमीटर की दूरी पर ली गई। 
एसेंडिग एओर्टा की दीवाल की मोटाई की सध्यमात माप .5 मिमी० तथा पल्मोनरी ट्रक की दीवाल 
की मोटाई की मध्यमान माप 0.5 मिमी० पाई गई तथा इन धमनियों की दीवाल की मोटाई के बीच 
' बही अनुपात था जो इन धमनियों की गुहा में बहने वाले रक्त के नाड़ी-दाबों के बीच होता है । एसेंडिग 
एओर्टा की गुहा में बहने वाले रक्त का ताड़ी-दाब 50 मिम्ी० मर्करी तथा पल्मोनरी ट्रक की गुहा में 
बहने वाले रक्त का नाड़ी-दाब 7 मिमी० मर्केरी होता है। एसेडिंग एओर्टा की गृहा की परिधि 
की मध्यमानत माप 60 मिमी० थी जो पत्मोनरी ट्रक की गुृहा की परिधि की सध्यमान माप के बराबर 
थी तथा हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ इन दोनों धमनियों की गुहा में प्रवेश करने वाले 60 मिली० 
. रक्‍त के आयतन (स्ट्रोक वाल्यूम ऑफ ब्लड) से समानता रखती थी। फोमोरल आटटेरी की गुहा की 
परिधि की मध्यमात माप 0.5 मिमी ० पाई गयी जो पल्मोनरी द्रक की दीवाल की मोढाई की मध्यमान 
माप के बराबर थी । ब 


यह निर्धारित किया गया कि किसी धमनी की स्पन्दत शक्ति उस धमनी की गुहा में बहने वाले 
रक्त के ताड़ी-दाब तथा हृदथ की प्रत्येक धड़कन के साथ उस धमनी की गुहा में प्रवेश करने वाले रक्त 
के आयतन के गुणनफल के बराबर होती है । किसी धमनी की स्पन्दत शक्ति तथा उस धमनी की दीवाल 
की मोटाई के बीच सीधा अनुपात होता है। एक मिमी० मोटी दीवाल वाली धमनोीं की स्पन्दनं शक्ति 
2000 जूल प्रति हृदय धड़कन होती है। किसी धमनी की गुहा की परिधि जितने मिम्री० होती है 
उतने ही मिमी० रक्त का आयतन हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ उस धमती की गुहा में प्रवेश 
करता है । हु | 


!6 केशव कुमार 
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. राइट ते मनुष्य के एओटिक आचे (महाधमनी चाप) के मापत तथा विच्छेदन का अध्ययन 
किया । भ्रीनफील्ड तथा पटेलाय ने मनुष्य की ऊध्वे महाधमनी (एसेंडिग एओर्टा) के ब्यास तथा रक्त 
के दाब के बीच सम्बन्ध का निरीक्षण किया। रेमिंगटन' ने महाधमनी (एओोर्टा) तथा अन्य प्रमुख 
धमनियों की काथिकी का अध्ययन किया। बेन ने परिधीय धमनियों की स्पन्दन क्रिया का वर्णन किया 
हैं। वर्तमान अध्ययत मालव्र धमनियों की स्पन्दन शक्ति की गणना करने के प्रयत्त में संचालित किया 
गया जो अभी तक किसी अन्य लेखक द्वारा नहीं किया गया है । 


प्रयोगात्मक 


मृत्युपरान्त 300 ऐसे प्रोढ़ मनुष्यों के, जो किसी भी प्रकार की हृदय अथवा रक्‍त वाहिकाओं की 
बीमारी से पीड़ित नहीं थे, एड्रेंडिग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रक तथा फीमोरल आर्टरी की गुहा की परिधि 
तथा दीवाल की मोटाई की माप इन धमनियों के उद्गम से एक सेन्टीमीटर की दूरी पर ली गयी। चूंकि 
रक्त का नाड़ी-दाव किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ नहीं लिया जा सकता तथा कोई भी व्यक्ति रक्त 
का नाड़ी-दाव लेने के उपरान्त तत्काल नहीं मर सकता इसलिये उपर्युक्त धमनरियों में रक्त का सामान्य 
वाड़ी-दाब चिकित्सा साहित्य की मानक पृस्तकों से संकलित किया गया । द 


मानव धमनियों में स्पन्दन शक्ति द ]]7 
परिणाम तथा विवेचना 


एसेंडिग एओर्टा की दीवाल की मध्यमान मोटाई -० मिमी० थी जबकि पल्मोनरी ट्रक की दीवाल 
की मध्यमान मोटाई 0.5 मिमी ० थी । एसेंडिग एओर्टा की गुहा में बहने वाले रक्त का नाड़ी-दाव 50 
मिमी ० मर्करी तथा पल्मोनरी ट्रक की गुहा में बहने वाले रक्‍त का नाड़ी-दाब 7 मिमी० प्रकरी होता 
है। इस प्रकार एसेंडिंग एओर्टा तथा पल्‍मोनरी द्वक की दीवालों की मध्यमान मोदाइयों के बीच वही 
अनुपात पाया गया जो इन धमनियों की गुहा में बहने वाले रक्त के नाड़ी-दाबों के बीच होता है। 
एसेंडिग एओर्टा की गरुहा की परिधि कीं मध्यमान माप 60 मिमी० थी जो पल्मोनरी ट्रंक की गुहा की 
परिधि की मध्यमान माप के बराबर थी। ज्ञातव्य है कि रक्त का स्ट्राक वाल्यूम भी 60 मिली ० होता 
है अर्थात्‌ हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ 60 मिली० रक्त का आयतन एसेंडिग एओर्टा की गुहा में 
तथा 60 मिली० रक्‍त आयतन पल्मोनरी द्वक की गुहा में प्रवेश करता है। फीमोरल आर्टरी की गृहा 
की परिधि की मध्यमान माप 6 मिमी० तथा दीवाल की मोटाई की मध्यमान माप 0.5 सिमी० थी 
जो पल्‍्मोनरी ट्रक की दीवाल की मोटाई के मध्यमान माप के बराबर थी । 


... एओर्टा (महाधमनी) एक स्थिर अंग न होकर वास्तव में एक गतिशील रचना है, इसकी प्रसरित 
होने की क्षमता कम से कम आंशिक रूप से ही बायें निलय (लेफ्ट वेन्ट्रिकल) के उद्गिण (इन्जेक्शन) से . 
उत्पन्न नाड़ी लहर के ढंग (पल्स ब्रेव पैटने) के लिये उत्तरदायी है (रेमिगटन/7) । यह भी दर्शाया गया 
है कि महाधमनी की गुह्दा में बहने वाले रक्‍त के दाब में परिवर्तेत इसके व्यास तथा गुहा की परिधि में 
परिवतेन से बहुत ही निकटता से परस्पर सम्बन्धित है (प्रीनफील्ड तथा पटेल) । प्रिधीय धमनियों में 
रक्त का नाड़ी-दाब पर्याप्तता से परिवर्तित होता है (वेन/ ) । 


मनुष्म में एसेंडिग एओर्टा की ही तरह पलमोनरी ट्रक में भी हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ 
60 मिमी० रक्त का आयतन प्रवेश करता है। एसेंडिग एओर्टा में रक्त का नाड़ी-दाब 50 प्रिमी० मर्करी 
होता है । इस 60 मिली ० रक्‍त के आयतन को 50 मिमी० मर्करी रक्‍त के नाड़ी-दाब से गृणा करके 
एसेंडिंग एओटर्टा की स्पन्दन शक्ति 3000 जूल प्रति हृदय धड़कन प्राप्त होती है। इसी प्रकार पल्‍्मोनरी 
ट्रक में ।7 मिमी ० मकरी रक्‍त के नाड़ी-दाब को 60 मिली० रक्त आयद्वन से गणा करके पल्मोतरी 
ट्रक की स्पन्दन शक्ति 020 जूल प्रति हृदय धड़कन प्राप्त होती है । 


पल्मोनरी ट्रक की स्पन्दन शक्ति एसेंडिंग एओर्टा की स्पन्दन शक्ति से तीन गुना कम होती है 
क्योंकि पल्‍्मोनरी ट्रक की दीवाल की मोटाई एसेंडिंग एओर्टा की दीवाल की मोटाई से तीन गुना कम 
होती है। इसलिए इन धमनियों की दीवाल की मोटाई तथा इनकी स्पन्दन शक्ति के बीच सीधा अनुपात 
होता है । द 


एसेंडिग एओर्टा तथा पल्मोनरी ट्रक दोनों की ही गृहा की परिधि की माप 60 मिमी ० होती है 
तथा इंन दोनों ही धमनियों की गुहा में हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ 60 मिला० रत का आयतन 
प्रवेश करता है। इसलिये इन धमनियों की गुहा की परिधि जितने मिमी ० होती है, उतने ही मिली० 
रक्त का आयतन हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ इन घमनियों की गुहा में प्रवेश करता है । 


8 केशव कुमार 


फीमोरल आदेरी की दीवाल की मोटाई 0.5 मिमी० होती है जो पल्मोनरी ट्रक की दीवाल की 
मोटाई के बराबर होती है । इसलिये इन दोनों धमतियों की स्पत्दन शक्ति भी परस्पर समान होती है। 
चूँकि फीमोरल आटेरी की गृहा की परिधि 6 मिमी० होती है अतः हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ 
फोमोरल बार्टरी की गृहा में 6 मिली० रक्त का आयतन प्रवेश करता है। फीमोरल आर्टरी में रक्त 
का नाड़ी-दाब 53 मिमी० मकरी होता है (हर्थले, 034, 935 वेन] द्वारा उद्धत) । अतः यदि 63 
समिप्नी ० रक्त के नाड़ी-दाब को 6 मिली० रक्त के आयतन से गुणा कर दिया जाये तो फीमोरल आट्टरी 
की स्पन्दन शक्ति 008 जूल प्रति हृदय धड़कन प्राप्त होती है जो पल्‍्मोन्री ट के की 4020 जूल प्रति 
हृदय धड़कन स्पन्दन शक्ति के लगभग बराबर है । 


सारणी १ 


एसेंडिग एओर्टा तथा पल्मोनरी ट्रक की स्पन्दन शक्ति 














धमनियाँ हृदय की प्रत्येक धड़कन रक्त का नाड़ी-दाब स्पन्दन शक्ति 
के साथ धमनी गुहा में द 
प्रवेश करने वाले रक्त 
का आयतन 
एसेंडिग एओर्टा 60 मिली ० 50 सिमी० मकेरी 60 ५८ 50-- 3000 
््््ि  जूल प्रति हृदय धड़कन 
पल्मोनरी ट्रक 60 मिली ० [7 मिमी ० मकरी 60 »< [7-5 020 


जूल' प्रति हृदय धडकन 





घारणी 2 


'एसेंडिग एओर्टा तथा पल्‍्मोनरी ट्रक की गुहा की परिधि और उसमें हृदय की प्रत्येक 
धड़कन के साथ प्रवेश करने वाले रक्त का आयतन 


प्रमनियाँ ... ध्सनी गुडठा की परिधि हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ धमनी गुहा में प्रवेश 
की मध्यमान माप करने वाले रक्त का आयतन 
श्िोो-3 फीस सन नित?-ीतणत-ी--नन-ननननननननेनन-नयननननननननननन+--न-भनननननन नमन ननननन--ंमम- मनन «+«++नन+-+++ तन... हे हि 
एसेंडिग एओर्टा 60 मिमी ० 60 मिली ० 
पल्मोनरी ट्रक 60 मिमी० द 60 मिली० 





एलन न अननननन- 





मानव धमनियों में स्पन्दन शक्ति 
सारणी 3 ह प के 


एसेंडिग एओर्टा तथा पल्मोनरी ट्रक की दीवाल की मोठाई तथा उनकी 
क्‍ स्पन्दन शक्ति के बीच समानुपात 





उनकी -िनिनीतनत-+-- +- «० - कं पलक - ताजननमन-++3+>ज॑न-कननथ <.-सननजन--+-++++० 
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धमनियाँ धमनी दीवाल की मोटाई  घग्मनी की स्पन्दन शक्ति 


की मध्यमान माप 


५ ४9४४४४७४४४४७४७७७एशआआआ9 ४-७5 आता आ 326 ता पक २33 सा ज अमल इज अब कल अजब बल लर बिल टक्कर किक 








एसेंडिग एओर्टा द .5 मिमी ० 39000 जूल प्रति हृदय धड़कन 
पल्‍मोनरी ट्रक 0.5 मिमी ० 020 जूल प्रति हृदय धड़कन 
सारणी 4 


पल्मोनरी ट्रक तथा फीमोरल आटंरी की स्पन्दन शक्ति 


'ररकणननननमनीननक कल ालन 4०००७ लगता “कक ना 48 


धमनियाँ धमती दीवाल धमती गुहा हृदय की प्रत्येक्क रक्त का धमनी की 
की मोटाई की की परिधि धड़कन के साथ नाड़ी-दाव स्पन्दत शक्ति 
धमनी गुहा में 
प्रवेश करने वाले 
रक्त का आयतन 











पलमोनरी द्रक 0.5 मिमी० 60 मिमी. 60 मिमी०७ 7 मिमी० 60%८7-020 
सकेरी  जूल प्रति हृदय धड़कन 

फीमोंरल आद्ंरी 0.5 मिमी०  6 मिमी३ 6 मिमी" 63 सिमी०_63८63--008 
मकेरी जुूल प्रति हृदय धड़कन 








भौतिक विज्ञान में शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेण्ड होती है परन्तु शक्ति की इस इकाई को. 
धमनियों के विषय में स्वीकार किया जाना तभी सम्भव हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति का हृदय एक 
मिनट में केवल 60 बार ही धड़कता हो जो सर्वंथा असम्भव है । इसलिये लेखक को धमनियों को स्पन्दन 
शक्ति के सम्बन्ध में शक्ति की इकाई को जूल प्रति सेकेण्ड के स्थान पर जूल प्रति हृदय धड़कन परिवर्तित 
करना पड़ा । ु द 


कृतज्ञता-ज्ञापन 


उपर्युक्त परीक्षण परिणामों के आधार पर लेखक ने दिनांक 22 अक्टूबर 988 को धमनियों के 
स्पन्दन के विषय में निम्नलिखित नियमों का निर्धारण किया : 
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केशव कुमार 
. किसी धमनी की स्पन्दन शक्ति उस धमनी में रक्त के नाड़ी-दाब तथा हृदय की प्रत्येक 
धड़कन के साथ उसी धमनी की गुहा में प्रवेश करने वाले रक्त के आयतन के गुणनफल के 
बराबर होती है । 


2. किसी धमनी की दीवाल (मध्य पते) की मोटाई तथा उस धमनी की स्पन्दन शक्ति के 
बीच सीधा अनुपात होता है तथा एक मिमी० मोटी दीवाल वाली धमनी की स्पन्दन 


शक्ति 2000 जूल प्रति हृदय धड़कन होती है । 


3. किसी धमनी की गुहा की परिधि जितने मिमी० होती है उतने ही मिली० रक्‍त का 
आयतन उस धमनी की गुहा में हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ प्रवेश करता है । 


निर्देश 
ग्रीनफील्ड, जें० सी० तथा पटेल, डी० जी, रिलेशन बिटवीन प्रेसर एण्ड डायामीटर इन एसेंडिंग 
एओर्टा इन मैन० सर्कलेशन० रिसचे 962, 0, 778-78. 


रेमिगटन, जे० डब्ल्यू०, द फिजियोलोजी ऑफ द एओरटर्टा एण्ड मेजर आटटंरीज, इन हैण्डबुक ऑफ 
फिजियोलोजी, 963 सेक्शन 2, सर्कुलेशन, वाल्यूम 2, पृष्ठ 799-835, वाशिगटन, डी० सी० 
अमेरिकन फिजियोलोजिकल सोसायटी 

बेन, पी० एस०, पल्सेटरी एक्टिविटी ऑफ पेरीफरेल आट्टेरीज, स्कैण्ड० जे० क्लिन० लेब० 
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राइट, एन० एल०, डिसेक्शन स्टडी एण्ड मेन्सुरेशन ऑफ ह्यूमस एओटिक आचे, जे० एनाट० 
969, 404, 377-385. 


गावाव रिगरांजीवर्त #्वाएडवराधाता रिवाशीव0, ४०, 36, ।३०. 2, 4993 


मिडिल एवं बेसल फेलेजेज के त्वचोय प्रतिरूप का अध्ययन 
द चतुरभुज सांहु 


मानव विज्ञान विभाग, गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह, बिहार-8530] 
[ प्राप्त--जनवरी 5, 993 ] 
सारांश 


प्रस्तुत अध्यपन के लिए मिडिल (700॥6) तथा बेसल (७458]) फैलेंजेज (908]87 89) प्रतिरूप 
की चुना गया है क्‍योंकि इन प्रतिरूपों का भी उतना ही महत्व है जितनी अंगुली के ऊपरी पोरों के प्रति- 
रूपों का है। इन प्रतिरूपों के बनने में आनुवंशिकता की भूमिका का पता लगाने की चेष्टा की गई है 
जिसके लिए 20 युग्म एकअंडज यमज (70702ए8०/0० [ए/०७$) 30 युश्म द्वि अंडज यमक (0298000 
(५]05), 50 युग्म उत्ते सहोदर (805), उनके माता-पिता तथा 50 युरम सम्बन्धियों (याद्च्छिक प्रतिचयन) 
का प्रिंट लिया गया है। डरमेटोग्लायफिक्स रेखाओं का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि मध्य खण्ड 
के लिए एकांडज यमज में द्विअंडन यमज की तुलवा करने पर सभी अंगुलियों में आचे प्रतिरूप की 
बारम्बारता अधिक पायी गयी । सभी प्रतिचयों के सन्दर्भ में देखने से प्रत्येक अंगुली में आच्च प्रतिरूप का 
ओमत मान तिम्नवत्‌ पाया गया--इंडेक्स (7) में 76.6०, मिडिल (प) में 80.2%, रिंग (४) में 
7।-9#% तथा छोटी अंगुली (५) में 70.3% | स्ट्रेट प्रतिहरष का औसत मान मिडिल अंगुली (7) में 
2.6/ पाया गया है | आधार खण्डों में अँगूठा () तथा छोटी अंगुली (४) को छोड़कर अन्य अंगुलियों 
में आच्च प्रतिरूप की ही बारम्बारता अधिक है। छोटी अंगुली में आच अ्रतिरूप की बारम्बारता 49.0% 
से 58.0% तक प्राप्त हुई है तथा अंगूठे में स्ट्रेट प्रतिरृप की संख्या सभी प्रतिचयों में अधिक है । 


त्वचीय प्रतिरृप की वंशागति विधि (7008 ०0 0॥८79॥0८) का पता लगाने के लिए विशेष 


फ 


ध्यान दिया गया है और प्रत्येक प्रतिरूप का अलग-अलग विश्लेषण किया गया है आर्च »आचे, स्ट्रेट ३८ 
स्‍्ट्रंट, हुक हुक प्रतिरूप वाले माता-पिता के बच्चों में क्रमश: 70.0% आर्च, 76.0१ स्ट्रेट तथा 
89.0% हुक प्रतिरूप मिले हैं। इसी प्रकार अधिकांश बच्चों में त्वचीय प्रतिरूपों की अन्त होने की दिशा 
अपने माता-पिता में अन्त होने की दिशा के ही समान आकृति पायी गयी है । 
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अंगुली के दोनों ही खण्डों में सामंजस्य की बारम्बारता का मात एकअंडज यम्नज में अत्यधिक 
(मिडिले में 90.0% तथा बेसल में 95: 0%,) पाया गया है जबकि अन्य सभी प्रतिचयों में सामंजस्थ की 
५ में एु >> न ठ ञँ में औौ 
(००१०० १क्षा००) बारम्बारता में अचानक घटा हुआ मान प्राप्त हुआ है। इसे चार्ट और ग्राफ में और 


भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है ॥ 
वंशागतित्व (प८पं७ाग५9) की गणना करने पर एक अंडज यमजों एवं अन्य प्रतिचयों के बीच 
दोनों ही खण्डों में अत्यधिक सामंजस्य पाया गया है जिससे स्पष्ट पता चेलता है कि इन खएण्डों के त्वचीय 
प्रतिरूप के निर्माण में आनुवंशिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है | इसे / (काई वर्ग) से द्वारा भी 
दर्शाया गया है । 


$& 75842 


फ़ेक्गा#ऑ०्ट्रीएफ़ां2. अप्तए ण॒ ग्रांएत6 भा विषयों जीबेराइ९बों. एणाीश्पाबाणा$ (ज्ञात 
एर्शशाशा०6 (0 (ज्ञाा, प्रथा आं5, एश्ाथा$. भाएं एशेरांप85),.. 89 (६0प70॥#70]| 3$2प, 72804/[- 
-. खश्ा 90 67770790089, 007090 (0॥686, (7070, छा, 


१॥॥00]6 ४70 9854 ए904802०8/ 000॥8078007$ 878 ॥8एंए8 [6 88706 ॥7/707[8706 
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मानव की अंगुली, हथेली तथा तलवों के त्वचीय प्रतिरूप के प्रति शारीरिक मानवशास्त्री 

आनुवंशिकी विद आदि मानवीय आनुवंशिकता एवं प्रजातीय विभिन्‍्नताओं के अध्ययन हेतु अत्यन्त 
आकष्ित रहे हैं | वैज्ञानिकों की खोजों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि अंगुली, हथेली तथा तलवों की 
त्वचा शरीर की अन्य त्वचा से भिन्‍न होती है । इनकी रेखाएँ भ्रूण के 3वें सप्ताह में ही अपना विशेष 
आकार लेकर किसी न किसी प्रकार का प्रतिरृष बताकर आजीवन अपरिवर्तित रहती हैं। मानव के 
विकराय-क्रम में इन रेखाओं ने महत्वपूर्ण योगदान किया हैं क्‍योंकि प्रतिरूपों की यह विभिन्‍नता आनुवंशिक 
होती है और इनके विकास में अनेक जीनों का योगदान होता है। इस बहुजीनता के कारण इनकी 
वंशागत प्रणाली के विषय में ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता फिर भी आयु स्थिर तथा वातावरण स्थिर 
होने के कारण इन विशेषकों का उपयोग मानव विभेदों के अध्ययन में सहायता करता है। त्वचीय 
प्रतिरप हरेक व्यक्ति में अलग-अलग होने के कारण व्यक्तियों को पहचानने में अपराध-वैज्ञानिकों के. 
लिए बहुत ही लाभदायक उपकरण प्रस्तुत करता है । 


शोधकर्त्ता त्वचीय प्रतिरूपों के प्रति आकर्षित हुए लेकिन अध्ययन का केन्द्र-विन्दु विशेषकर 
अंगुली के ऊपरी पोरों को ही बनाया। अंगुली की मध्य एवं आधार खण्डों की त्वचीय प्रतिरूपों पर बहुत 
ही कम शोधकार्य हुआ है । इन खण्डों पर हुए कार्यों पर नजर डालने से यह स्पष्ट पता चलता है कि 
अंगुली के ऊपरी पोरों पर किये गये कार्यों की तुलना में नगण्य ही है जबकि वैय क्तिक पहचान के लिए 
इन प्रतिरूपों का भी उतना ही महत्व है जितना ऊपरी पोरों के प्रतिरूपों का है। इस सम्बन्ध में 
चटर्जी, सिह), कल्याणसुन्दरमा आदि के कार्यों ने स्पष्ट कर दिया है। मैंकआ्थ॑र” ने यह भी 
स्पष्ट कर दिया है कि समरूप एवं द्वि अंडज बमजों को पहचानने में आधार खण्डों के त्वचीय प्रतिरूपों 
का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है । जिश्वस्तरीय एवं भारतीय सन्दर्भ में छिट-पुट कार्य हुआ भी है लेकिन 
बिहार में इसमे सम्बन्धित कुछ भी काये देखने को नहीं मिलता बिहार की मुण्डा, उराँव एवं संथाल 
जनजाति के त्वचीय प्रतिरूप पर कुछ का हुए हैं (वर्मा, मुखर्जी तथा (चक्रवर्ती /, चक्रवर्ती, 
दासशर्मा 7, दासशर्मा तथा माहु/!, शुक्ज्ा तथा त्यागी” 7, दास शर्मा, साहुए*, युप्ता तथा अन्य 7: 
बिश्वास%7०) । 
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सर्वप्रथम ह्वीपल/? ने अंगुली की मध्य एवं आधार खण्डों की रेखाओं के भुकाव पर अध्ययन 
किया और स्पष्ट रूप से बताया कि इन ख॑ ण्डों में विपरीत दिशाओं में खुलने वाली तिरछी भूकी हुई 
रेखाओं की दो पद्धतियाँ होती हैं जिससे कोई पकड़ी हुई वस्तु फिसलती नहीं है । इन्होंने यह भी बताया 
कि इन खण्डों में त्वचीय प्रतिरूपों का ; निश्चित आकार पाया जाता है । पिकुज[] ते अपने अध्ययन के 
क्रम में यह पाया कि इन खण्डों में सीधा (क्वायर) या आचे जैसा 4 तिरुप पाया जाता है जो |, ॥ एवं 
॥| अंगुली में प्रोक्सिमोरेडियल की भोर खुलती है जबकि ५ एवं ५ में भुकी हुई होती है और प्रोक्सिमो 
अलनर की ओर खुलती है। 


प्लोटज-रदमन!/श ने सर्वप्रथम जमनीवासियों की भंगुली के मध्य एवं आधार खण्डों के त्वचीग् 
प्रतिरूप का गहन अध्ययन किया और प्रतिरूपों को 4 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत क्रिया-सीधा (8/), हुक 
(8), तरंग्र (९) एवं आर्च (8) | इन प्रतिरूपों को पुनः वर्गक्रत कर 8 भागों में बाँटा--एंगल (॥), 
आचच एवं एंगल (से &॥), डबल एंगल ([0 87) डबल आचे एवं एंगल ([0 & ४7), डबल आचे (0 ४) 
एनक्लोजर (8), फीदर (!) एवं एक्सीडेन्टल (8०) | इतना ही नहीं, उन्होंने इन त्वचीय प्रतिरूपों का 
अध्ययन आनुवंशिक सन्दर्भ में किया । इसके लिए 30 एकअंडज और 30 द्विश्ेंडज़ युग्म यमजों के त्वचीय 
प्रतिरूषों का अध्ययत करते हुए पाया कि 80.64%६ एक अंडज बच्चों में एकसमान प्रतिरूप सिफ्ष , 
55.0० में ही है। इसलिए प्लोट्ज-रदमन ने यह निष्कर्ष निकाला कि मध्य एवं आधार खण्डों का 
त्वचीय प्रतिरूप आनुवंशिक कारकों के द्वारा नियन्त्रित होता है फिर भी गहन अध्ययन की ओर संकेत 


किया । 


आनुवंशिकी में एकअंडज का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों जुड़वे बच्चे एक ही जायग्ोढ 

से विकसित होते हैं। जायगोट अपने प्रथम माइटोटिक विभाजन में दो परथक कोशिकाओं में विभाजित 
हो जाता है । ये दोनों कोशिकाएँ दो अलग-अलग श्रू्ों में परिवर्तित होती ४ और अन्त में प्रत्येक 
कोशिका से एक शिशु का निर्माण होता है। चूँकि दोनों द्िवन एक ही जायगोट से उत्पन्न होते हूँ 
इसलिए दोनों ही बच्चे बिल्कुल एक-जैसे होते हैं और उनके पित्तीय सूत्र और जीन पूर्ण रूप से समान 
होते हैं तथा दोनों ही शिशु या तो नर होते हैं या मादा। दिवन थि थि एक अंडज और द्वि अंडज 
(समान या असमान आनुवंशिक बनावट वाले व्यत्तितय्ों) के तुलनात्मझ अध्ययन के लिए बहुत 
ही भच्छा स्रोत है जो विशेषकर मानव आनुवंशिकी के लिए महत्वपूर्ण है। अभमिम्न यमज (00 
फ्ंग8) एक अंडज के द्वारा बंशागति के काये को समझने में अध्विक सहायता मिलती है। अध्ययनों के 
द्वारा पाया गया है कि एकअंडज यमज को भिन्‍न-भिन्‍न वातावरण एवं जलवास में रखा जाय तो जिन 
लक्षणों में समानता पाई जायेगी--त्े तो वंशागत लक्षण हैं तथा मिन्‍तता बाल लक्षण वातावरण और 
जलवायु द्वारा प्रभावित होंगे । इतना ही नहीं, वंशागति के नियमों को गहराई से अध्ययन करने के लिए 
विभिन्‍न यमजों का अध्ययन क्रिया गया है। सर्वप्रथम गल्टनरए ने एस सम्बन्ध में अध्ययल किया । 
उन्होंने कुछ यमजों को एक ही स्थान और एक ही वातावरण में रखा और कुछ को भिन्न-भिन्न स्थानों 
और वातावरण में । दोनों प्रकार के जोड़ों में कद, भार एवं मानसिक अवस्था आदि लक्षणों की समानता 
की तुलना की गई और पाया गया कि कद बहुत सीमा तक वंशागति तत्वों पर ही आधारित है जबकि भार 
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उससे कम और मानसिक अवस्था तो वातावरण पर ही आधारित है । कुछ रोग जैसे “मोंगोलिज्स'' 
पूर्ण रूप से वंशागत तत्वों पर निभीर हैं तो ' क्लबफूट पर वंशागत तत्वों का कुछ प्रभाव प्रतीत नहीं 
होता है । ह 

त्वच्ीय प्रतिरूपों की खोजों ने अभिन्‍न य्रमज के प्रति और आकर्षित किया क्‍योंकि यह प्रत्तिरूप 
इन यमजों में भी अलग-अलग रूपों में पाया जाता है। फिगरप्रिंट विशेषज्ञ बरटिलोनाभो तने अभिन्‍त 
यमजों के अंगुली के त्वचीय प्रतिरूपों का भध्ययन किया । उन्होंने बताया कि त्वचीय प्रतिरूपों का 
तूलनात्मक अध्ययन करने के लिए सैकड़ों लक्षण हैं। उन्होंने सम्भावना व्यक्त की कि दो व्यक्तियों में 
ड्न लक्षणों में से ४ जो कि । : 4* के रूप में समान रूप से पाये जायेंगे । उदाहरणाथे, 6 अनुरूपता 
में । : 40 या 4,294, 967, 296 व्यक्तियों में एक बार ! परन्तु यह संख्या एक अडज यमजों के 
सन्दर्भ में और अधिक होती है। इस सन्दर्भ में एपर्ट/“श ने कई उदाहरण प्रस्तुत किये हैं ' बरटिलोन4श। 
ने दो अज्ञात व्यक्तितयों के प्रतिरूपों का अध्ययन किया जिसमें 30 से अधिक समान लक्षण प्राप्त हुए। बाद 
में उन्हें पता चला कि दोनों व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि एकअंडज युग्म थे। किंग ते चीनी मानवों 
में इन्हीं त्वचीय प्रतिरूपों का अध्ययन किया और प्लोटज-रदमन के समान ही त्वचीय प्रतिरूपों को पाया । द 
सिंह तथा अन्य» ने सिधी, खत्नी में पुरुष एवं महिला के बीच त्वचीय प्रतिरूप की विभिन्‍नता दर्णायी। 
जोशी तथा शर्मा 7 ने 20 युग्म एकअंडज भौर 30 युग्म द्विअंडनज यमजों के अंगुली एवं हथेली 
त्वचीय प्रतिरूप का अध्ययन किया और पाया कि इन प्रतिरूपों के बनाने में आनुवंशिक कारक का ही 
योगदान रहता है तथा वातावरण का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। मंडल तथा अन्य” ने हावड़ा एवं 
तारकेश्वरं के बंगालियों में यमजों की वशाग्रति पर अध्ययत किया और पाया कि यमज निर्माण (यमलन) 
आनुवंशिक कारक के द्वारा होता है। दास, चौधरी तथा अन्याःथ ने बंगाली मुस्लिम और बंगाली हिन्दू 
जाति में यमलन दर का अध्ययन किया और पाया कि बंगाली मुस्लिम में यह यह दर बहुत ही अधिक 
है । अत: बंगाली मुस्लिम में यह अत्यधिक दर उच्च ब्रीडिग या उच्च फरटिलिटी के द्वारा हो 
सकता है । 


प्राइमेट अध्यपन्त 


कमिन्स तथा मिडलो/श ते प्रोसिमियन्स के मध्य एवं आधार झण्डों में किसी भी प्रकार का 
त्वचीय प्रतिरूप नहीं पाया जबकि कुछ न्यू बल्डे मंकी में इन्हीं क्षेत्रों में अपूर्ण त्वचीय प्रतिरूप पाया है । 
ओरांग उटान के आधार खण्डों में कभी-कभी युग्म प्रतिरूप पाया गया है परस्तु मानव में इस प्रकार का 
प्रतिरृप बहुत ही कम देखने को मिलता है। कमिन्स तथा स्प्रेग$० ते चिम्पैंजी और मानव के मध्य एवं 
आधार खण्डों के त्वचीय प्रतिरूप का तुलनात्मक अध्ययत किया । चिम्पेंजी में आधार खण्डों का 20% 
तथा मध्य खण्डों का 9% वास्तविक प्रतिरूप (टिपिकेली लूप) हैं जबकि मानव में इस प्रकार का प्रतिरूप 
नगण्य ही है । 

प्रयोगात्मक 


प्रस्तुत अध्ययन में अंगुली के मध्य एवं आधार खण्डों में पायी जाने वाले त्वचीय प्रतिरूपों के _ 
वंशागति को जानने का प्रयास किया गया है तथा इन प्रतिरूपों के निर्धारण में आनुवंशिकता की भूमिका 
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को भी पता लगाने की चेष्टा की गई है । इसके लिए यमजों (20 युग्स एक अंडज एवं 30 युग्म 
द्विअंडज), उनके 50 युग्म सहोदर, माता-पिता एवं 50 जोड़े यमजों के दूर के सम्बन्धियों (रेन्डम सैम्पुल) 

मध्य एवं आधार खण्डों का कियर मिंट लिया गया है। यह भी देखा गया है कि माता-पिता के लक्षण 
उनके बच्चों में पाये जाते हैं या नहीं १ 


मध्य एवं आधार खण्डों की प्रिंटिंग विधि अंगुली की ऊपरी षोरों की प्रिटिंग विधि के ही समान 
है। इन खण्डों में त्वचीय प्रतिरूपों के विभिन्‍न प्रकारों का अध्ययन के लिए प्लोट्ज-रदमर्नाभ) की विधि 
अपनायी गयी है | यगज विधि की उपयोगिता एक अंडज एवं द्विअंडज यमजों की वास्तविक विभिन्‍नता 
पर निर्भर करती है। इस सन्दभे में बहुतेरे वैज्ञानिकों नेझसीमेन्स ४ न्युमेत१8,४,७४), फान बरचुर/श, 
कोमई-श, लुन्डा्श, रीफ५४,००4५, जीपेलीश, स्टॉकॉ्ट, मेक आस्थर४४, कमिन्स/7,०७,०] 
बीचमैन 0 स्मीथ तथा पेनरोजाआ, सटॉन2, सिल्ड-काम किया है और बहत ही उपयोगी विधि 
प्रस्तुत किया है, जिसमें सीमेन्स// तथा फात वरचुर की विधि की विशेष रूप से महत्व दिया गया 
है । प्रस्तुत अध्ययन के लिये इन्हीं विधियों का सहारा लिया गया है। ४ (काई वर्ग) बुल्फ ४ के जी 
सारणी के व्यवहार से निकाला गया है और सम्भावनाएँ फिग्नर तथा चेट”” के आधार पर प्राप्त की 


गई हैं। 
गशागति की गणना क़े लिए रीफ॑४/ के द्वारा प्रतिपादित निम्न सूत्र का व्यवहार किया 
गया 
(7-८४ 
पर ठछ्खठ >> 00 
जहाँ --वंशा गति 


(८ />एक अंडज यमजों में सामंजस्य 
८फनत्द्ि अंडज यमजों में सामंजस्य 
परिणाम तथा विवेचना 


सारणी | में मिडिल कैलेंजेज में त्वचीय प्रतिरूपों की बारम्बारता को दर्शाया गया है। इससे 
यह स्पष्ट पता चलता है कि एक अंडज यमज में आरचचे प्रतिरूप की बारम्बारता सभी अंगुलियों में अधिक 
है । इंडेक्स (॥) ओर छोटी अंगुली (५) में स्ट्रेट प्रतिरूप दूसरी संख्या में आती हैं जबकि मिडिल (7) 
और रिंग अंगुली (४) में आचचे एवं एंगल प्रतिरूप की संख्या दूसरी है। द्विअंडज यमज की सभी 
अंग्रुलियों में आर्च प्रतिरूप की ही बहुलता है लेकिन एक अंडज यमज की तुलना में कम है। छोटी 
अंगुली (५) में आचे प्रतिरूप एक अंडज यमज से अधिक है। इस सन्दभे में भी इंडेक्स (॥) एवं छोटी 
अंगुली (५) में स्ट्रेट प्रतिरूप की संख्या आच्च के बाद ही है लेकिन एक अंडज यमज की तुलना में इसकी द 
वारम्बारता सिर्फ इंडेक्स (7) अंगुली में ही अधिक है। आर २वं एंगल प्रतिरूप की बारम्बारता एक 
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अंडज यमज के ही समान है परन्तु इस सन्दर्भ में इस प्रतिरूप की बारम्बारता सिर्फ छोटी अंगुली (५) को 
छोड़कर अन्य सभी अंगुली में अधिक है | इसके साथ ही साथ कुछ आगन्तुक (८००८४) प्रतिरूप भी 
मिले हैं जबकि एक अंडज यमज में यह प्रतिरूप नहीं के बराबर है । 


सारणी ! 


मिडिल फैलेंजेज में त्वचीय प्रतिरूप की बारम्बारता (प्रतिश- के साथ) 





जम न रन हि कप अ कदम विर मिनिट लीटर लिवर 
डिजिट आर्चे स्ट्रेट एंगल आ्चे एवं डबल एक्सीडेन्टल योग 
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ए 43... ]8 4. [2 # ] 80 
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7 ॥। 65. 22 5. 20 5 3 [20 
54.]6 5.33 4.6 ]6.66 4.6 2.5 
गा 85 2 2 26 ०. 20 
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[५ 8] [[... 3 02 ५ ५) ]20 
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सहोदर (88) 
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पर 27 39 4 309 4 > 200 
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४॥7--एक अंडज यमज 
7)27--द्वि अंडज यमज 


सहोदर में आच प्रतिरूप की ही प्राधानता है तथा एक अंडज और द्वि अंडज य्रमज के ही समान 
परिणाम प्राप्त हुआ है। छोटी अंगुली (५) में आच प्रतिरूप उक्त दोनों यमज की तुलना में अधिक 
(66.0%) पाया गया है। इस सन्दर्भ के सभी अंगुलियों में आचे एवं एंगल प्रतिरूप का मान दूसरा है 
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बकि एक अंडज ओर द्वि अंडज यमज में इस प्रतिरूप का दूसरा मान सिर्फ सिडिल (7) एवं रिंग 
अंगुली (४) में ही मिला है। इंडेक्स अंगुली (४) में आचच एवं एंगल प्रतिरूप का मान 8 0% पाया 
गया है जो एक अंडज यम्ज एवं एंगल के बाद पाया गया है। इसका मान एक अंडज यमज के इंडेक्स 
(४) एवं मिडिल (7) अंगुली के समान है लेकिन द्वि अंडज के इंडेक्स अंगुली (॥) के मान से लगभग 
आधा कम मान प्राप्त हुआ है। सहोदर में छोटी अंगुली (५) का मान दोनों प्रकार के यमज से तुल- 
तात्मक रूप से कम मान पाया गया है। इस सन्दर्भ में भी आगन्तुक प्रतिरूप की कुछ संख्या पायी 
गयी है | क्‍ 


माता-पिता : इस सन्दर्भ की सभी अंगुलियों भें आर्च प्रतिरूप की बारम्बारता अन्य सभी सन्दर्भों 
की तुलना में अधिक पायी गयी है। इंडेक्स अंगुली (7) में इसकी बारम्बारता 85.5% है जो एकअंडज 
यमज से 0.0:0 अधिक है। मिडिल अंगुली () में आचे की बारम्वारता 90% तक पायी गयी है । 
एक अंडज में ही इसकी बारम्बारता 78.75% तक थी | छोटी अंगुली (५) में भी इसकी बहुलता बहुत 
ही अधिक है। आधे एवं एंगल का स्थान दूसरा है लेकिन अन्य सभी सन्दर्थों की तुलना में कम है । 
मिडिल अंगुली (7) एवं छोटी अंगुली (५) में इसकी बारम्वारता क्रमश: 6.0% तथा 5.5 ५ ही है द 
जो अन्य मेंभी सन्दर्भों की तुलना ने कम है । ठीक ऐवा ही मान स्ट्रेट प्रतिरूप के लिए देखा गया है । 


रैन्डस सेस्पलिंग (यादृशच्छिक प्रतिचयन) : आर्च ,्रतिहूप का मान माता-पिता में प्राप्त मान के ही 
समान है। आंर्च एवं एंगल प्रतिरूप का मान इंडेक्स (४) एवं छोटी अंगुली (९) में स्ट्रेट प्रतिरूप से 
में स्ट्रेंट प्रतिरृप से कम है। मिडिल अंगुली (7) में स्ट्रेट प्रतिरृप का मान 6.0% पाया गया है जो 
अन्य सभी सन्दर्भों से अधिक है । 


इस सारणी से यह स्पष्ट पता चलता है कि आचोे प्रतिरूप की बारम्बारता सभी सन्दर्भों में 

अधिक है | इसकी बारम्बारता इंडेक्स अंग्रुली () में 54.6% से 85.5 के बीच है तथा औसत मात 
76.6% है। मिडिल अंगुली (77) में कम से कम 70.83% और अधिक से अधिक 90.0% के बीच 
आचोे प्रतिरूप की बारम्बारता पायी गयी है जिसका ओऔमसत मान 80.22 है । यह मान अन्य सभी 
अंगुलियों की औसत मान से अधिक है। रिग (५) एवं छोटी अंगुली (५) का औसत मान 7.0% 
तथा 70.3% पाया गया है। स्ट्रेंट प्रतिरूप का औसत मान 7, ए एवं ५ अंग्रुली में क्रमशः 0.4% , 
.43% तथ। 2.8% है । ॥॥ अंगुली में इसका मान कम (2.6%) पाया गया है। आर्च एवं एंगल 
प्रतिरूप का औसत मान सभी अंग्रुलियों में लगभग बराबर पाया है । 


अंगुली के ऊपरी पोरों में मुख्ण्त: लूप तथा होलें प्रतिरूप ही पाये जाते हैं | आर्च प्रतिरूप बहुत 
'कम पाया जाता है। साहु/» ने त्वचीय प्रतिरूप से सम्बन्धित अपने लेख में इसी तरह का प्रतिरूप 
पाया है। प्रस्तुत अध्ययन में 73.3% से भी अधिक लोगों में आचे प्रतिरूप प्राप्त हुआ है । 
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सारणी 2 द 


बेपल फैलेंजेज में त्वचीय प्रतिरूप की बारम्बारता (प्रतिशत के साथ 
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सारणी 2 में अंगुली के आधार खण्डों में पायी जाने वाले विभिन्‍न प्रकार के त्वचीय प्रतिरूप 
को दर्शाया गया है । | 


एक अंडज यमज अगूठे को छोड़कर बाकी सभी अगुलियों में आर्च प्रतिरूप की ही अधिकता 
पायी गमी है। मिडिल अंगुली (7) में इसकी बारम्बारता 85-02 है। छोटी अंगुली (५) में आर्च 
ह प्रतिष्प 50.0% है। अंगठे [) में आर्च प्रतिरूप का स्थान दूसर' है । इस अंगुली स्ट्रेंट प्रतिरूप 60.0% 
है लेक्रिन बाकी द अंगुती के लिये यह दूसरे तम्बर पर शाता है । छोटी अंगलों (५) मे स्ट्रेंट प्रतिरुप 
43.75% वाया गया | तीपरे नम्बर में आते बाला प्रतिरूप हुए तो अंगूठे () तथा छोटी अंगूली '५) 
में क्रमशः 0.0% तथा 7.5% है ओर बाकी अंगूली में ।.22/% ट्री है। 


द्विअंडज यप्तज : इस सन्दर्भ में भी आर्च प्रतिरूप अधिश* प्राप्त हुआ हैं । इसके साथ ही साथ 
अंगठा में भी आर प्रतिरूप की बारम्बारता एक अंडज यम्ज की तुलना में 0.0 १, अधिक पायी गयी 
है। स्ट्रोट प्रतिछष की संख्या अंगूठा (), इंडेक्स (#) तथा छोटी अंगुली (५४) में कमी पायी गयी है 
जबकि मिडिल किंगर (7) में बरावर तथा रिंग फिगर (४) में अधिक मान प्राप्त हुआ है। हुक प्रति- 
हूप भी एक अंडज यमज की तुलना में अधिक है उस पर भी छोटी अंगूली (५) में तो ढुगुने से भी 
अधिक । एनक्लोजर तथा आगन्तुक प्रतिरूप भी तुलतात्मक रूप से पाये गये हैं । 


सहोदर : इस सन्दर्भ में लवचीय प्रतिरूप द्विअंडन यमज के ही समान प्राप्त हुआ है। सिर्फ स्ट्रेंट 
प्रतिर्य की बारम्बारता इंडेक्स (#) तथा मिडिल अंग्रुली (प्रा) में तुलनात्मक रूप में क्रमश: दुगने और 
तिगुने अधिक हैं। हुक, एनक्लोजर एवं एक्सीडेन्टल प्रति रूपों की घटना भी लगभग समान है। 


माता-पिता : एकअंडज यमज के साथ तुलना करने पर पाया जाता है कि इंडेक्स अंगुली (ग) में 
लगभग एक ही समान त्वचीय प्रतिरूप है। मिडिल अंगुली (|) में आचें में कमी है तो स्ट्रेट में अधिक । 
अंगूठा () में आचे और स्ट्रेंट प्रतिरूप की संख्या अधिक है लेकिन हुक प्रतिरूप में कमी पायी गयी है। 
स्ट्रोट प्रतिरूप का मान. प्राप्त किये गये सभी मानों से अधिक है । 


यादृच्छिक प्रतिचयन : इस सन्दर्भ में भो अंगूठे को छोड़कर आचे प्रतिरूप सभी अंगुलियों में 

अधिक है। के 
है. 

इस सारणी में प्रतिरूप यदा-कदा प्राप्त हुआ है लेकिन अंगूठे में इसकी आकृति नहीं मिली है। 

अंगूठे में स्ट्रोट प्रतिहृप की बहुलता है जबकि अन्य सभी अंगुलियों में आचे प्रतिरूप की । छोटी अंगुली 

_[४) में आर्च प्रतिरृप की घटना 4 ,0% से लेकर 58.0% तक प्राप्त हुई हैं। मध्य खण्ड में आच एवं 

एंगल प्रतिरूप का तीसरा मान प्राप्त हुआ है जबकि आधार खण्ड में इस प्रतिरूप का मान बहुत ही कम 


मिलता है। माय खण्डों में एंगल प्रतिरूप का कुछ न कुछ मान सभी सन्दर्भों में प्राप्त हुआ है लेकिन यह 
प्रतिरूप आधार खण्डों में नगण्य ही है । 


त्वचीय प्रतिरूप का अध्ययन [35 
बंशागति की विधि (].४००४ ० शा०त॑(॥॥0९) 


अध्ययन के दोरान पाया गया है कि अधिकांश बच्चों में अपने माता-पिता के ही समान आकृति 
वाले त्वचौय प्रतिरूप हैं 


हुक (77) : जिन माता-पिता के आधार खण्डों में हुक प्रतिरूप पाये गये हैं उनके 89 ५; से भी 
अधिक बच्चों के आधार खण्डों में हुक प्रतिरूप ही मिला है। हुक (8):८स्ट्रेट (8) वाले माता-पिता 
के बच्चों में हुक प्रतिरूप ही अधिक प्राप्त हुआ है। हुक (पर) आर (0) वाले माता-पिता के बच्चों 
में 5.64/ हुके धतिरूप पाया गया है) मध्य खण्डों में हुक प्रतिरूप नहीं पाया गया है । 


(50) : स्ट्रूट><स्ट्रट प्रतिरूप. वाले माता-पिता की संख्या कम पाई गई है फिर भी उनके 
बच्चों में स्ट्रट प्रतिरूप अधिक संख्या में प्राप्त हुए है--मध्य खण्ड में लगभग 67% तथा आधार खण्ड - 
में 762 । इसी प्रकार स्ट्रूट (50)  आचचे (8) वाले माता-पिता के बच्चों में अधिकतर आचे प्रतिरूष 
प्राप्त हुआ है । ' 


आर्च (0) : आचर्च (8)»आर्च (8) वाले माता-पिता के बच्चों में 70% से अधिक आर 
प्रतिरप पाया गया है। ये दोनों ही स्थिति (मध्य एवं आधार खण्ड) में समान हैं । 


वेब (४४) : मध्य खण्ड वेब प्रतिरूप किसी भी सन्दर्भ में नहीं मिला है तथा आधार खण्ड में कुछ 
सन्दर्भ प्राप्त हुए हैं । वेब (५७) >८ वेब (५) प्रतिरूप वाले माता-पिता नहीं मिले हैं इसलिए उनके बच्चों 
में यही प्रतिरूप है या नहीं इसे जांचने की आवश्यकता नहीं पड़ी । | 


एंगल (27) : अंगुली के मध्य खण्ड में एंगल (87) प्रतिरूप वाले अधिकांश माता-पिता मिले 
हैँ जिनके 78: से भी अधिक बच्चों में एंगल प्रतिरूप ही प्राप्त हुआ है-अर्थात्‌ एंगल (8॥ ) ५८ एंगल 
#.॥) माता-पिता से 78% बच्चे एंगल प्रतिरूप वाले पैदा हुए। आधार खण्ड में एंगल प्रतिरूप वाले 
माता-पिता ही नगण्य के बराबर मिले हैं इसलिए यह प्रतिरूप भी बच्चों में नहीं के बराबर पाया 
गया है । 


आचे एवं एंगल (4 #॥) : मध्य खण्ड के लिए आप एवं एंगल (8 8॥) १८ आचच एवं एंगल 
(3 #7) वाले माता-पिता के बच्चों में क्षफ 50% बच्चों में ही आर्च एवं एंगल प्रतिरूप मिला है । 
आधार खण्ड में यह प्रतिरूप बहुत ही कम देखा गया है। अतः यह प्रतिरूप तुलनात्मक रूप से वंशागति 
द्वारा कम प्रभावित होता है क्योंकि हुक 89%, एंगल 78%, स्ट्रेट 76% एवं आक 70% वंशागति 
द्वारा प्रभावित होते हैं । आर्च एवं इंगल (& 8॥) 2८ आचच (8) प्रतिरूप वाले माता-पिता से आचे, एंगल 
ओर आर्च एवं एंगल प्रतिरूप वाले बच्चे अधिक संख्या में मिले हैं । 


एनक्लोजर (50) : अंगुली के. मध्य खण्ड में एक भी एनक्लोजर प्रतिरूप नहीं प्राप्त हुआ है 
जबकि आधार खण्ड में यह प्रतिरूप कुछ मिला है। एमवलोजर (72) +८ एनक्लोजर (ह॥) वाले माता- 
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पिता से एनक्लोजर प्रतिरूय वाले बच्चों की संख्या लगभग 28/% ही प्राप्त हुई है, इसलिए इस सन्दर्भ 
में कोई निष्कर्ष निकालना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। बसु" को भी ऐसा ही परिणाम प्राप्त 
हुआ है । द 


मिडिल फैलेंजेज में डबल आर्च (0 8) प्रतिरूप प्राय: सभी अंगुलियों में थोड़ा-बहुत पाया गया 
है लेकित यह प्रतिरूप बेसल फैल्रेंजेज में नहीं मिला है। ठोक इसके विपरीत मिडिल खण्ड में एक्सीडेन्टल 
(520) प्रतिरूप कम किन्तु बेसल फैलेंजेज में अधिक देखने को मिलता है । 


' इप्त प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हुक (रि,, स्ट्रेंट (50) एऐंवं आचे (५ ) प्रतिरूप 
बंशागति कारकों के द्वारा अत्यधिक प्रभावित होते हैं । ््ि 


कक 


सारणी 3 


मिडिल फैलेंजेज में सामंजस्य एवं असामंजस्य की बारम्बारता 


____  जरज् जर्््जक्ी्ीनन-+-त++++++++++5+5++घ 5555 


अंगूली की संख्या सामंजस्य असामंजस्य 
संख्या है. सेंख्या 9/ 
___  फ- -:/ररररररिि ख“खघौ“खय:“ट:ह्भपिि ि :िप पिपभपखप“खगैहफहए 
4 #7/ 205८2 2८49८ 2 
ब्| 300) 288 90.0 32 0.0 
छ्ट 30%2>%4%2 
चन्ब80.....: 202 36.45 305 63.55 
सहोदर 
50-42 2८4%८2 
«- 800 260 32.50 540 67.50 
माता-पिता 
50.2 ::43८2 
म्+800 ॒ 252 3.30 548 68.50 


प्रादुच्छिक प्रतिचयन 


50/८2%4 2८2 
>+800 206 25.75 594 74.25 
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त्वचीय प्रतिरूप का अध्ययन 37 


: त्वचीय प्रतिरूषों की अन्त होने की दिशा : 


अधिकांश बच्चों में त्वचीय प्रतिरूपों की. अन्त होने की दिशा लगभग वैसी ही पायी गयी है 
जैसा कि उनके माता-पिता में पायी गयी थी भर्थात्‌ माता-पिता में जो प्रतिरूप प्रोक्सिमल, डिस्टल, 
रेडियल या अलनर की ओर खलती है वही प्रतिरूप उनके बच्चों में भी उसी दिशा में अन्त होती है | 
प्रोविसमल आच (98) * प्रोविसमल आचे (98), डिस्टल अलनर हुक (6 ० प्त) « डिस्टल अलनर हुक 
(675), प्रोक्सिमल रेडियल एंगल (9 7 ७॥) ८ प्रोक्सिमल रेडियल एंगल (0 7 87), डिस्टल रेडियल 
एंगल (67 3॥) >८ डिस्टल रेडियल एंगल (6 + 89) आदि माता-पिता के अधिकांश बच्चों में प्रतिरूपों 
की अन्त होने की दिशा भी समान है । ः 


सारणी 3 से पता चलता है कि मध्य खण्डों की त्वचीय प्रतिरूप के सन्दर्भ में एक अंडज यमज 
में सामंजस्य की बारम्बारता 0.0% है तथा सबसे कम 25.75% सामंजस्य यादृच्छिक प्रचयों के बीच 


सारणी 4 


बेघल फेलेंजेज में सामंजस्य एवं असामंजस्य की बारम्बारता 





पर नननयल न के अत लक कल इक न सम ली रे विक  क बल कल वीक लक लिप मत तक रकम मन पिक विनिक 
अंगुली की संख्या सामंजस्य असाम॑ जस्य 
संख्या % संख्या #/ 
४7 20:८2%८ 59८2 
+-54 (00 304 95.0 96 5.0 
छ्2 30>22%८5 ८2 
+-600 82.. 37.9 48 62.9. 
सहोदर 
50% 2 /८ 5 ८ 2 । 
न्यू । (0000 248 3].0. 752 59.0 
माता-पिता 
50% 2» 5८2 ह 
ज्+ [000 273 34,2 727 65.88 


यादृच्छिक प्रतिचयन 


509८ 29< 5 ८ 2 


-- [000 29 27.30 78[. 72.70 
पक 0 3 गज 0 द 
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3 । सामंजस्य का मान सिफ एक अंडज यमज में ही अधिक है जबकि अन्य सभी सन्दर्भों से द्वि अंडज 
पमजे, सहोदर, माता-पिता तथा यादृच्छिक प्रतिचयन में असामंजस्थ का मान अधिक तथा एक ही जैसा 
बकाया गया गया है। सामंजस्य का सान द्वि अंडज यमज में 36.45% है । इसके बाद अन्य सन्दर्भों में 
पह मान क्रमण' घटतः जाता है । 


एक अंदज यमज में सामंजस्य का औसत मान 90.0% है परन्तु 48% सन्दर्भो में सामंजस्य का 
आन शत-प्रतिशत बराबर पाणा गया है। बधाभा को भी ऐसा ही गान ब्राप्त हुआ है । 


. आधार खण्डों की व्वचीय प्रतिरूप के सन्दर्भ में सामंजस्य की बारम्बारता एके अंडज यमज में 
मध्य खण्डों की तुलना से और भी अधिक (95.0५) है। यह इद्धि सहोदर के सन्दर्भों को छोड़कर अन्‍य 
सभी सनन्‍्दर्भों मे पायी गयी है। 5 एक अंडज यमज में सामंजस्य बारम्बारता का मान शत-प्रतिशत 
बराबर पाया गप्रा है। मध्य खण्डों की ही तरह आधार खण्डों में सामंजस्य बारम्बारता का मान अचानक 
कम पाया गया है । द 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्य तथा आधार खण्डों में सामंजस्थ का मान क्रमशः 90.0% 
तथा 95.0% से अचानक घट कर 36.45% तथा 37.9% पाया गया है । इसके बाद क्रमिक 
हूप से घटा हुआ मान मिला है। अतः इन क्षेत्रों के त्वचीय श्रतिरूप के सामंजस्य के घटता हुए मान 
पे प्रतीत होता है कि समूह के जेनेटिकल प्रोक्सिमिटी में बढ़ते हुए मान के सीधा समानुपाती है। इस 
तथ्य को चार्ट और ग्राफ से और भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । 


रे 


[_]] लिडितला 
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मध्य एवं आधार खब्डों के प्राप्त सामंजस्थ मान का ग्राफिक अध्ययन 


सारणी 5 


एक अंडज और द्विअंडज यमजों के मध्य एवं आधार खण्डों की 
त्वचीय प्रतिरूपों के बीच सामंजस्य 











त्वचीय प्रतिरूप मध्य खण्ड आधार खण्ड 
आचे डिजिट ॥ एवं 4ए डिजिट ॥ एवं ९ 
स्ट्रोट डिजिट ५ ः डिजिटा 
एंगल डिजिट ) एवं ५ द कस 

क्‍ आच एवं एंगल डिजिट $ एवं ए मद 

हुक ह रा डिजिंट 3 एवं 4ए 


एनक्लोजर ३ डिजिट | एवं ए 
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उक्त चित्रों से पत्र चलता है कि मध्य खण्ड में सामंजल्थ का मान एक अंडज यमज से अन्य 
सनन्‍्दर्भों के लिए सबसे पहले अचानक कमी फिर क्रमिक कमी है जबकि बेसल खण्डों के लिए सहोदर को 
छोड़कर अन्य सभी सन्दर्भों के लिए ठीक उसके समान्तर कमी पायी गयी है । 


सारणी 6 


बंशाउलि की गणना (% में) . 


नि नि मिमी शशि मलिक फीकी नकल अजब न अअ ० ााााा७७७७७७७//ए"#ेभआशशशशशशशणशशशशशशशशशशशशशशथथशशशशशशशशशशशशशस्‍श्शशशश##श#शेशे<ेृ#षष्ा 


मध्य खण्ड... आधार खण्ड 
7 एवं एट 84.26 । 9].94 
72 एवं सहोदर 85.8 92.75 
(72 एवं माता-पिता ... 84.40 92.4] 
४72 एवं यादृच्छिक प्रतिचयन 86.53 93.]2 
92 एवं सहोदर 5.85 0.0] 
702 एवं माता-पिता . अं 22 5.75 
02 एवं यादृच्छिक प्रतिचयन 4,4] ]4.50 
सहोदर एवं माता-पिता 4] बल 
सहोदर एवं यादृच्छिक प्रतिचयन 9.09 . 5.08 
माता-पिता एवं यादृच्छिक प्रतिचयन 7.74 .. 9.38 





सारणी 5 में एक अंडज और ह्विअंडज यमजों में अंगुली के मध्य एवं आधार खण्डों की विभिन्‍न 
ल्वचीय प्रतिरूपों के बीच सामंजस्य को दर्शाया गया है। आचे प्रतिरूप की बारम्बारता दोनों ही खण्णों 
में विशेषकर इंडेक्स (॥), मिडिल (7) एवं रिंग (५) अंगुलियों में है लेकिन दोनों ही खण्डों के डिजिट 
मी एवं ९ में द्विअंडन यमज की तुलना में एक अंडज यमज में अधिक सामंजस्य पाया गया है। स्ट्रेंट 
अतिरूप मध्य खण्ड के डिजिट ५ में तथा आधार खण्ड के डिजिट ] में अधिक सामंजस्य है । एक अंडज 
यमज के सिर्फ मध्य खण्ड में एंगल प्रतिरूप डिजिट म एवं ए में तथा आर एवं एंगल प्रतिरूप डिजिट 
शा एवं ए में अत्यधिक सामंजस्य मिला है। इस प्रकार का कोई भी सामंजस्य आधार खण्ड के लिए 
नहीं मिला है । ठीक इसके विपरीत हुक और एनक्लोजर प्रतिरूप का सामंजस्य मध्य खण्ड में नहीं मिला 
है तथा आधार खण्ड में हुक के लिए डिजिट 7 एवं ए तथा एनक्लोनजर के लिए डिजिट 77 एवं [९ में 
सामंजस्य प्राप्त हुआ है । 


त्वचीय प्रतिरूप का अध्ययन. 4] 
बंशागति की गणता : 


रीफ के द्वारा प्रतिपादित सूत्र के आधार पर वंशागति की गणना की गई है । इससे जनसंख्या. 
के अन्दर विभिन्‍तता की बारम्बारता का पता चलता है जिसका सम्बन्ध वंशागति से हो सकता है। 
सारणी 6 में एक अंडज यमज और अन्य सभी सन्दर्भों के बीच दोनों ही खण्डों में अत्यधिक सामंजस्य 
पाया गया है. जिससे स्पष्ट पता चलता है कि द्विअंडज यमज में सहोदर, माता-पिता एवं यादृच्छिक 
प्रतिचयन के बीच अत्यधिक असामंजस्यथ होता है। एक अंडज यमज और द्विअंडज यमज के सन्दके में 
वंशागति गणना का मान मध्य खण्ड में 84.2626 तथा आधार खण्ड में 9.94% पाया गया है तथा 
अन्य सन्दर्भ में यह मान बहुत ही कम है । 


द्विअंडज यमज, सहोदर, माता-पिता एवं यादृच्छिक प्रतिचयन को अन्य सन्दर्भ के साथ गणना 
करने पर मध्य खण्ड में सबसे कम सामंजस्य (].45%) सहोदर और माता-पिठा के बीच पाया गया है 
तथा अधिकतम मान (4.42८) द्विअंडज यमज और यादृच्छिक प्रतिचयन के बीच प्राप्त हुआ है। 
आधार खण्ड में सबसे कम मान सहोदर तथा माता-पिता के ही बीच है परन्तु यहाँ पर ऋणात्मक मान 
(-4.73%) पाया गया है। 
द सारणी 7 


सामंजस्य एवं असामंजस्य के लिए ३१ (काई वर्ग) का मार 





मध्य खण्ड आधार खण्ड 
० एवं 92 42. [8* 39.28%* 
४2. एवं सहोदर 390.42*# 37.26* 
(2 एवं माता-पिता 34.63+# 279.04* 
क्‍ (7 एवं यादुच्छिक प्रतिचयन 373.86* 359.67* 
02 एवं सहोदर 2.34 5.8% 
792 एवं माता-पिता 3.4 .55 
92 एवं यादुच्छिक प्रतिचयन 6.3[%* _4.52 
सहोदर एवं माता-पिता... 0.48 .6 
सहोदर एवं यादुच्छिक प्रतिचयन द 8.8* 2.50 
माता-पित्ता एवं यादृच्छिक प्रतिचयन 6.46* 6.84* 





* महत्वपूर्ण अन्तर दर्शाता है .05 पर 
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इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि अंगूली के मध्य एवं आधार खण्डों में त्वचीय प्रतिरूप के 
निर्माण में वंशागति कारकों का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है । 


एक अंडज यमज का अस्य सभी सन्दर्भो के बीच दोनों ही खण्डों के लिये बहुत ही अधिक महत्व- 
पूर्ण अन्तर पाया गया है। अन्य सन्दर्भों के लिये मध्य खण्ड तथा आधार डाड में तीन-तीन सन्दर्भो, में 
महत्वपूर्ण अन्तर मिला है। द्विअंडज एवं माता-पिता ठथा सहोदर एवं माता-पिता के बीच दोनों ही 


खण्डों में महत्वपूर्ण अन्तर नहीं शिला है। 


इससे और भी स्पष्ट होता है कि इन त्वचीय प्रतिरूपों के बनने में वंशागति कारकों का महत्व- 


पूर्ण योगदान है। 


निष्कर्ष 


प्रस्तुत अध्ययन से निम्नलिखित मुख्य बातें प्राप्त होती हैं : 


() 


(४) 


(॥) 
(९) 


अंगूली के ऊपरी पोरों में मुख्यतः लूप तथा होले प्रतिरूप पाये जाते हैं जबकि मध्य एवं 
आधार खण्डों में औसतन 70.3% से भी अधिक आर प्रतिरूप प्राप्त हुआ है जो 3, ॥ 
हैं अंगुली में प्रोविसमो-रेडियल की ओर खुलती है तथा 79 एवं ए अंगुली में प्रोक्सिमो- 
अलनर की ओर खुलती है । 


मध्य तथा आधार खच्छों में आर्च के अतिरिक्‍त स्ट्रेट, हुक, वेवी, एंगल, आचे एवं एंगल, 
डबल एंगल, डबल आर्च, डबल आच एवं एंगल, एनक्लोजर तथा एक्सीडेन्टल प्रतिरूप 
होते हैं । 

अंग्ूठा में स्ट्रेट प्रतिृप का मान सभी सन्दर्भों में अधिक पाया गया है । 


70% से भी अधिक बच्चों में अपने माता-पिता के ही समान आकृति वाला त्वचीय प्रति- 
रूप प्राप्त हुआ है. तथा अधिकांश बच्चों में त्वचीय ग्रतिरूप की अन्त होने की दिशा भी 
अपने माता-पिता के ही समान पाया गया है । 


एक अंडज यमज के दोनों ही खण्डों में अत्यधिक सामंजस्य का मान प्राप्त हुआ है जबकि 
सबसे कम यादुच्छिक प्रतिचयन में मिला है। 


यमज एवं अन्य सन्दर्भो के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों खण्डों के 
त्वचीय प्रतिरू्प के बनने में वंशानुगत कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है । 
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सारांश 


मर क्षेत्रों में पाती एक दुलंभ वस्तु है। राजस्थान के मरुस्थलीय भू भाग में, जो हमारे देश 
का लगभग 6 प्रतिशत मर क्षेत्र है, और राज्य के ][ जिलों में फैला हुआ है, तीब्र उष्णता के कारण 
पानी की भीषण समस्‍या से ग्रस्त है। विभिन्‍न कार्यों, यंथा पीने, सिंचाई तथा उचद्चोंगों में बढ़ते हुए 
7-जल दोहन के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि इस पानी की किस्म एवं मात्रा का निर्धारण 
किया जाय । राजस्थान के मर क्षेत्रों के 2850 भू-जल-नमूनों का रासायनिक विश्लेषण करने पर विदित 
हुआ कि इन क्षेत्रों के भू-जल में विभिन्‍्त रासायनिक संघटकों के वितरण में असाम्य अवस्था व्याप्त हैं 
अत्यधिक लवणीयता के अतिरिक्त इन क्षेत्रों के भू जल में नाइट्रेट तथा फ्लोराइड का सान्द्रण भी 
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्‌ तथा स्वास्थ्य पंघटना» द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है। 
अत्यधिक फ्लोराइड मनुष्यों तथा मवेशियों में दो तरह की फ्लोरोसिस उत्पत्त करता है। बाड़मेर, 
नागौर, सीकर, झुँझुन, बीकानेर के कुछ भाग तथा जालोर जिले में फ्लोरोसिस की समस्या ज्यादा देखी 
गई जबकि चुरू, बाड़मेर, नागौर तथा बीकानेर के कुछ भाग में नाइट्रेट की विषाक्तता है। सिंचाई हेतु 
उपयोगिता की दृष्टि से बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, चुरू, नागोर तथा ;जालोर के भू जल में सोडियम 
अधिशोषण अनुपात (5७7२) का मान [8 से ज्यादा पाया गया, जबकि उच्च अवशिष्ट सोडियम कार्बो- 
नेट मान कम से मध्यम लवणीयता वाले पानी में पाया गया। 
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अरावली पव॑त शूंखला के पश्चिम तथा सिन्धु नदी के पूर्व में फँले थार मरुस्थल की पर्यावरणीय 
स्थिति विश्व भर में विचित्र है। हजारों वर्षों से यहाँ कम एवं अनिश्चित वर्षा, तापमान में भारी 
परिवर्तन, जैविक तत्वों की कमी व खार की समस्या से ग्रस्त भूमि, वायु की तेज गति से बनते बदलते 
रेत के टीले थार पर्यावरण के 'अभिन्‍न अंग हैं। विगत तीन से पाँच दशकों में पशुओं तथा मनुष्यों की 
तेज गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी, कृषि की उपज, चारा और जलावन जेसे जीवन के आधार- 
भूत संसाधनों में अभूतपूर्व कमी आयी है। 


राजस्थान का मर क्षेत््फल जो 4 जिलों यथा-बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, जाजर, जोधपुर, 
जैसलमेर, झूँझुनू, नागोर, पाली, सीकर तथा श्रीगंगानगर में फैला हुआ है, 20 875] बजे कि०मी० है। 
ये जिले राज्य के उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिमी भागों में स्थित हैं । 


मर क्षेत्रों की वाधिक औसत वर्षा 50]23.7 एम० सी० एम० है। थार कम एवं अनियमित 
वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है तथा ग्रीष्मकाल में तापमान 48" से० 
तक पहुँच जाता है जिसके फलस्वरूप उच्च वाष्पन-वाष्पोत्सजंन होता है। सर्दियों में न्यूनतम तापमान 
| से. तक देखा जाता है । 
भ॒ जल स्थिति 


पर क्षेत्रों में भू जल की स्थिति जलभूतो की प्रकृति तथा भू-आकारिकी पर सामान्‍्यतया मिर्भर 


हि. 
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होती है । राजस्थान के मर क्षेत्रों में भू जल मुख्यतया फैम्ब्रियन पूर्व से चतुप्क अदस्था वाली चद्ठानों में 
पाया जाता है। कठोर क्रिस्टलीय चढ॒टानों यथा-त्तीस, सिस्ट, फाइलाइट्स तथा कर्वाटजाइट में भ जल 
मिलता है तथा संयुक्त रूप से विभंग, शल्कन प्लेन तथा अपक्षयमुखी क्षेत्रों में गमन करता है। तलछटी 
चट्टानों में जेसे बालुकाश्म में भू-जल मिलता है तथा इसका गमन छिद्ररूप में कणिक तलछट के अंतराली 
मुख द्वारा होता है। पश्चिमी राजस्थान में भू जल कठोर तथा जलोढ शैल समूह में मिलता है । तृतीयक 
प्राचीन अवस्था के बालुकाश्म में भू जल अरधेपरिरुद्ध से परिरुद्ध दशा में अपारगम्य संस्तर में मिलता 
हैं। मर क्षेत्रों में भू जल 9 मीटर से 40 मीटर तक की गहराई में मिलता है। बीकानेर क्षेत्र के 
भागों में सबसे ज्यादा गहराई में भ जल मिलता है। 

मरु क्षेत्रों में सतही तथा अधंसतही जल निकास व्यवस्था न होने के कारण इसके कई भागों में 
भू-जल अत्यधिक खारा हो गया है। इस दृष्टि से इसकी भू जल रचना अन्य क्षेत्रों से जटिल है। राज- 
स्थान में सिंचाई के लिए भू जल की अधिक उपपुक्तता के कारथ क्षेत्र को तीन क्षेत्रों-अति विकसित 
क्षेत्र, साधारण क्षेत्र तथा अल्प विकसित क्षेत्र - विभक्त किया गया हैं (चित्र ) द 





मरू क्षेत्रों के भू जल स्त्रोतों के 
निकास का झूतर 
 चैमाना- ।”“« 46 मील्ल 
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प्रयोगात्मक 


भू जल सर्वेक्षण के दौरान मरु क्षेत्रों से 2850 जल॑ नमूने सभी भोम जल समूहों के निरूपक 
कुँओं से, जो विभिन्‍्त पंचायत समिति क्षेत्रों के थे, एकत्रित किये गये । इन जल नमूनों का मानक 
विधियों 2 तथा आधुनिक यंत्रों द्वारा पी. एच-, विद्युत-चालक्ता, सोडियम, पोटेशियम, कैल्सियम, 
मैग्ती शियम जैसे प्रमुख धनायनों एवं क्लोराइड, सल्फेट, काबॉनिट, बाइकाबनिट, नाइट्रेट एवं फ्लोराइड 
ऋणायनों का मान ज्ञात किया गया। इन जल नमूनों की पीने तथा भथिंचाई के लिए उपयुक्तता का 
निर्धारण भी किया गया। कुछ प्राचलों को गणना द्वारा ज्ञात किया गया। 


परिणाम तथा विवेचना 


मर क्षेत्रों के भू जल में विभिन्‍न रासायनिक प्राचलों की न्यूनतम एवं रूहृत्तम मान का विवरण 
सारणी | में दिया गया हैं। इसके अध्ययन से विदित होता है कि कुल घुलनशील ठोस (70.8) 
का, जिसकी पानी की पेयता निर्धारण में महती भूमिका होती है, न्यूनतम मान ।20 मि.ग्रा. | लीटर 
जोधपुर में तथा अधिकतम मान 2940 मि-म्रा- /लीटर बीकानेर क्षेत्र में देखा गया। यदि कुल घुलन- 
शौल ठोस का अनुमेय परास 500 मि.ग्रा/लीटर को आधार मानें तो मरु क्षेत्र का मात्र 2 प्रतिशत 
जल हो पीने योग्य होता हैं तथा विभिन्‍न संस्थानों द्वारा निर्धार्ति 3000 म्ि.ग्रा- / लीटर को आधार 
माना जाय तो “4 प्रतिशत पानी पीने योग्य हैं । 


अध्ययन के दौरान यह भी देखा किया गया कि बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, 

तागोर एवं चुरू जिलों के भू जल में लवणीयता की समस्या अधिक है जबकि जोधपुर, पाली, जालोर, 

सीकर एवं झुझुनू जिलों के भू जल मध्यम रूप से लवणीय हैं । संभवतया उच्च खनिजीकरण एवं वाष्पन- 

वाष्पोत्सजन, दोषयुक्त अधसतही निकास, तुच्छ सतही निकास तथा जलभूतों की कम पारगम्यता इसके 
कारण हैं | 


लवणीयता के अतिरिक्त पान्ती की पेयता निर्धारण में नाइट्रेट तथा फ्लोराइड का भी भहत्वपूर् 
योगदान होता है । मरु क्षेत्रों के भू जल में इन रासायनिक संघटकों के वितरण में बहुत अश्वमानता है 
तथा चिकित्सा संस्थानों द्वारा निर्धारित परास से अधिक सानन्‍्द्रण का होना अति चिन्ता का विषय हैं । 
मरु क्षेत्र के भू जल में नाइट्रेट तथा फ्लोराइड की विभिन्‍न परासों में प्रतिशतता आश्ृत्ति सारणी-2 
में वर्णित की गई है।। इस सारणी के अध्ययन से विदित होता है कि नाइट्रेट का असमान वितरण इन 
त्रों के भू जल में व्याप्त है। इनमें से चुरू, बाड़मेर, नागौर तथा झंँझन क्षेत्रों के भू जल में इस संघटक 
की विषाक्तता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के भ्‌ जल में सर्वाधिक नाइटेट का मान 4750 मिन्ग्रा (लीटर 
नागौर जिले की डेगाना पंचायत समिति के जंतपुरा गांव में पाया गया । 


क्‍ अध्ययन के दौरान प्रेक्षित किया गया कि नाइट्रेट के उच्च मान तथा कुल कठोरता के मान में 
वनात्मक सम्बन्ध होता है तथा सामान्यतया ऐसे भ्‌ जल मध्यम से उच्च लवणीय तथा सोडियम क्लों 
राइड प्रकार के होते हैं। भू जल में उच्च नाइट्रेट मान के कई पर्यावरणीय कारण हो संकते हैं--जैपे 


भू-जल के गुणों का अध्ययन _ 5] 


सारणी ! 


राजस्थान के मरुस्थल भू जल में विभिन्‍न भौतिक-रासायनिक प्राचलों का जिलेवार वितरण 


* न्यूनतम मान कोष्ठक में वणित है । 
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(०) 


प्राचल जोधपुर पाली जंसलमेर चुरू. नागौर बाड़मेर 
!. पी. एच 9.2 9.0 9.0... 9.4 9.4 9.2 
(7.0)* (7.) (7.2) (7.6) (7.4). (7.2) 
2. आविलता स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ 
3. रंग रंगहीन रंगहीन रंगहीन रंगहीन रंगहीन_ रंगहीन 
4. गंध दुर्गन्ध युक्त नहीं 
5. विद्यत्‌ चालकता 20]00 25000 30000 26.000 42400. 24000 
से भी (2]0) (220) (220) (680). (560) (360) 
6, बल घुल्न्शल टार 2060 6000. 7950.. 5624 25440... 5000 
मि.ग्रा/लीटर (!20) (68) (32) (38]) (338) (25) 
7. कुल कठोरता 7903 2946. 4058 4896 9890 5988 
(मि.ग्रा/लीटर ) (40) (0) (22) (6) (24) (24) 
8' कक्‍लोराइड (मि.ग्रा/ 680. 9080 9804 8698 9430 846 
लीटर) (77. (2) (26) (4) (१0) (2() 
9: सल्फेट (मि.ग्रा/त्ती) 64 !86 224 3497 3032 3]46: 
(4) (0) (सूक्ष्म) (0.32) (0.48) (0.80) 
0. बाइकाबनिट 3090 367. 030 2040 2940... 2660 
(मि.ग्रा/लीटर) (।0) (8) (सूक्ष्म) (।0) (8) (6) 
[|, काबोनिड . 36 60 36. 60 90 72 
(मि.ग्रा/लीटर ) (0) (0) ' (0) (0) (0) (0) 
2. फ्लोराइड... 22 4 2 32 34. 8 
(मि.ग्रा/लीटर) (0) (0) (0) ' (0) (0) (0) 
3. नाइट्रेंट (मिदप्रा/ 2000. 020 ]480 2000 4750 900 
लीटर) (0) (5) (0) (5) ७). 
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. प्राचल.... जालोर बीकानेर सीकर. झंझन .. श्रोगंगानाइ झुंझुनू श्रोगंगानगर 
[. पी. एच. 9.2 9.0 १.0 9.व 9.0 
(7.) (7.0) (7.2). (7.) (7.2 
2. आविलता स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ ' 
3. रंग रंगहीन रंगहीन रंगहीन. रंगहीन रंगहीन 
4. गंध ह दुर्गन्‍्ध युक्त नहीं 
5. विद्युत चालकता '28000 36300 45420 2340 30000 
मी. मी (40) (200) (275) (256) (340) 
6. कुल घुलनशील ठोस 6800 2940 9050. 7300 8060 
मि.ग्रा/लोटर (23]) (430) (60) ([02) (200 
7 कुल कठोरता 3096. 5886. 773! 505 2025 
(मि.ग्रा/लीटर) (0) (22) (55) (40) (35) 
8. क्लोराइड 5698 99] [968 2454 3723 
(मि.ग्रा/लीटर) (4) (28) (3) (2व) (2]) 
9. सल्फेट (मि.ग्रा/ली.) 2084 497 2022 [685 . 399] 
(सूक्ष्म) (सूक्ष्म) (0) (0) (5) 
0, बाइकाबोनिट 945... 2684 727 442 95 
(मि.ग्रालीटर) . [सूक्षम) . ]22 (8[) (63) (6) 
], काबनिट | 36 ..._20 60 60 30 
(मि. ग्रा/लीटर) (0) (0) (0) (0) (0) 
2. फ्लोराइड ]4 22 5 2 6 
.... [मि.ग्रा/लीटर) द (0). (0) (0) (0) (0) 
3- नाइट्रंट (मि-ग्रा/ली.) 46 600.. 255 000 500 
हल आजम मनीमतननिशदली, «आम गम 
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वायुमंडल तथा वर्षण, भू गर्भ ख्ोत, औद्योगिक स्रोत एवं मानवोद्भवी स्रोत । इन क्षेत्रों की मृदा तथा 
भू गर्भ ही मुख्य स्रोत हो सकते हैं । नाइट्रेट आधिक्य वाले भूगर्भीय स्रोतों में चट्टानें, जीवाश्म, ईंधन, 
( कोयला, तेल तथा लकडी का जलना ) नाइट्रेट निक्षेप, मैग्मामय चट्टानें तथा मृत्तिका पढ़ी 


प्रमुख हैं । 

इन क्षेत्रों के नलक॒प के जल तमूनों का रास यनिक विश्लेषण करने पर विदित हुआ कि प्राय: द 
हलकृपों के जल नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा कम होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि जसे-जैसे 
भौम जल स्तर बढ़ता है, भू जल में नाइट्रेट की मात्रा में कमी होती है । 


नाइट्रेट के अतिरिक्त फ्लोराइड का भी जल की पेयता निर्धारण में योगदान होता है। नाइट्रट 


की भाँति इस संघटक के वितरण में बहुत असमानता है। मरु क्षेत्रों के भू जल में सर्वाधिक फ्लोराइड 
का मान 34 मि०पग्रा | लीटर नागौर जिले की लाॉडनू पंचायत समिति के लेरी गाँव में देखा गया । 
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चित्र 2 


भू-जल के गुणों का अध्ययन ' 55 


अध्ययन के दौरान पाया गया कि फ्लोराइड तथा बाईकाबोॉनेट आयमनों में धनात्मक सम्बन्ध है । इसी 
प्रकार कैल्सियम एवं मेग्तीशियम आयनों के साथ फलोराइड के ऋणात्मक सम्बन्ध देखे गये | साधारण- 
तया अधिक फ्लोराइड युक्त जल में अवशिष्ट सोडियम कार्वोन्ेट (२5९ ) का मान भी अधिक 
पाया गया । 


स्वास्थ्य पर अभाव 


अल्वेषणों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि 80 प्रतिशत बीमारियाँ जलजन्य रोगों 
से होती हैं। जल का हमारे स्वास्थ्य से अटूट सम्बन्ध है क्योंकि सारी जैविक क्रियाएँ जलीय माध्यम 
में होती हैं। इन जलजन्य रोगों के लिए जीवाणु तथा रासायनिक संघटकों _ की अप्मानता उत्तरदायी 
है । नाइट्रेट की अधिकता पशुओं तथा मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव डालती है। कई जानवर, 
जो भोजन अथवा पानी के द्वारा अधिक नाइट्रेंट का उपभोग कर लेते हैं, उनके शरीर में सृश्मजैविक 
अपधटन के द्वारा नाइट्रेंट नाइट्राइट में परिणत हो जाता है जो रक्त में विद्यमान हीमोग्लोविन से क्रिया 
करके मेटहीमोग्लोबिन में बदल जाता है जिससे मृत्यु तक हो जाती है । बच्चों को अधिक नाइट्रेट युक्त 
पानी पिलाने से साइनोसिस या “ल्यू बेबीज' की बीमारी हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने नाइट ट 
से नाइट्रोसामीन बनने की भी पुष्टि की है जो कि कैंसरजनी होता है। गर्मियों के दिनों में मरु क्षेत्र 
ऋुछ इलाकों में अधिक नाइट्रेंट युक्त पानी पीने से पशुओं की मृत्यु भी होती है | ु 


मरु क्षेत्रों में अधिक फ्लोराइड की भी भयंकर समस्या है | नागौर, बाड़मेर, जालोर, सीकर, 
चुरू तथा बीकानेर के कुछ भागों में दोनों तरह की फ्लोरोसिस ( दांतों एवं अस्थि ) के रोगी देखे गये । 
फ्लोरोसिस से पीड़ित रोगी के अंग साधारणतया हिल-डुल नहीं सकते तथा इसकी शुरुआत हडिडयों 
तथा जोड़ों में तीव्र दंद से होती है। इन क्षेत्रों के मवेशियों में भी यह रोग देखा गया है तथा स्थानीय 
भाषा में ऐसे क्षेत्रों को 'बाँका पट्टी” कहते हैं। मरु क्षेत्रों में इसके अतिरिक्त हैजा, अतिसार, मोतीक्षरा, 
अमीबीरुण्णता, क्ृमिजन्य रोग, पीलिया तथा आंत्रशोथ आदि रोग भो होते हैं । 


भ्‌ जल की सिचाई हेतु उपयोगिता 


, जल की सिंचाई हेतु योग्यता आकलन में विद्युत्चालकता का भी आधार लिया जाता है। 
मर क्षेत्रों के भू जल में सर्वाधिक विद्युत्चालकता 42000, 36,000 तथा 30,000 माइक्रोमोहोज 
( माइक्रोसाइमन ) प्रति से०मी० नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर तथा जैसलमेर क्षेत्र में प्रेक्षित की गई । 
तस्तुत: शुष्क एवं अद्धंशुष्क जिलों में लवणीय जल की प्रतिशतता ज्यादा होती है तथा राज्य के 9 जिलों 
यथा-बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर तथा पाली में इप्तका 
आधिक्य है जबकि सीकर तथा झुँझनृ क्षेत्र इनसे कम लवणीयता वाले हैं । 


इन क्षेत्रों के भू जल में सोडियम तथा क्लोराइड आयनों की अधिकता है तथा 60 प्रतिशत से 
ज्यादा पानी में क्लोराइड का कान 000 मि०मग्रा. /लीटर से अधिक पाया गया | उच्च लवणीय स्थिति 
क्‍ में सोडियम का संयोजन क्लोराइड तथा सल्फेट के. साथ. एवं कम. लवणीय स्थिति. में. कार्बोनेट तथा बाई 
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कार्बोनेट के साथ होता है जो कि अवशिष्ट सोडियम काबबनिट (२.5 .0. ) की समस्या उत्पन्न 
करते हें । | क्‍ 


अध्ययन के दौरान यह भी पाया गया कि मरु क्षेत्र के भ्‌ जल में धनायनों के सान्द्रण में सोडि- 
य्रम का अंश 60 से 85 प्रतिशत होता है । इसी तरह मैग्नीशियम और कैल्मियम का अनुपात भी 5 मरे 
कम ही पाया गया । गंगातगर तथा नागौर क्षेत्र में कई स्थानों पर सल्फेट का सान्द्रण भी निर्धारण 
सीमा से अधिक पाया गया । द 


मर क्षेत्रों के कई स्थानों के भू जल में जैसे-जैसे विद्युतचालकता कम से अधिक की ओर बढ़ती 
है, वैसे-बैमे ठ्विसंयोजी धनायनों- की प्रतिशतता में कमी देखी गई। सारणी 3 में विभिन्‍न लवणीयता 
वर्ग के अनुसार विभिन्‍न आयनों का वितरण दिया गया है । इस सारणी से यह विदित होता है कि 
लवणीयता बढ़ने पर सोडियम तथा क्लोराइड का सान्द्रण बढ़ता है, जबकि कैल्सियम, मैग्नीशियम्, 
कार्बोनिंट तथा बाइकाबॉनेट आयनों का सान्द्रण घटने लगता है। इन क्षेत्रों के अधिकांश जल मध्यम से 
लब्रण महिष्णु फलों की सिंचाई हेतु उपयुक्त है । यद्यपि कुछ अच्छे जल वाले क्षेत्रों में लवण-सहिष्णु 
फगलें भी उगाई जा सकती हैं । 


सारणी 3 


पश्चिमी राजस्थान के कछ जिलों के भू जल में विद्यत-चालकता एंवं द्वि-संयोगी धनायनों का प्रतिशत 





विद्युत्‌ चालकता न ट्वि-संयोजी धेनायन प्रतिशतता 
>50. 30 - 50 क्‍ <-30 
((डा-! जैसलमेर बोकानेर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जंसलमेर बीकानेर बाड़मेर 





< 0.25 0.8 करे ड्ल्ड के किक हक 
025-0.5 7.8. 0.8. 0.9. .. 0.8  .3. 0. - 0.4 
0.5-2.25 8.9... 6.4 व7.. 4.2 2.0.  7.। 6.4 6.3. 6.6 
2,254 7.6.. 2.8. 6.6. 5.4. 82. 4.8. 7.4 75 74 

4-6... 2.0 9.0 2.2. 2.4. 0.8 4.] 720 6. 5 


6:02. 2.4 3.2. 7.8 6.4 5.0. 4.] ॥3.6 7.0 8.2 


>]2 0.8 0.4. 0.4 2.0 3.83 04 4.0 30 8.2 
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भू-जल के गुणों. का अध्ययन द 57 
निर्देश 
भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद्‌, पीने योग्य जल संभरण हेतु मानक, विशेष प्रति- 
बवेदन, नई दिल्‍ली, 975, 44. 
विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मानक, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रकाशन, 984 


जल तथा अपशिष्ट जल परीक्षण की म।नक विधियाँ, अमेरिकन जन स्वास्थ्य संस्थान वाशिंगटन 
डी. सी. 985, 6 वां संस्करण 

हिल, एम. जे. हाक्सबथे, जी, तथा टेटरसन, जी० , बेक्टीरिया नाइट्रोसामीन तथा कैंसर, 
ब्रिटिश केसर पत्रिका, 4973, 28, 562-67, 


क्ाछ 
क 


0. 


लेखकों से निवेदन: 


विज्ञान परिषद्‌ अनुसन्धान पत्रिका में वे ही अनुसन्धान लेख छापे जा सकेंगे, जो अन्यत्न न तो छपे हों 
और न आगे छापे जायें। प्रत्येक लेखक से इस सहयोग की आशा की जाती है कि इसमें प्रकाशित 
लेखों का स्तर वही हो जो किसी राष्ट्र की वैज्ञानिक अनुसन्धान पत्निका का होना चाहिये। . 


लेख नागरी लिपि और हिन्दी भाषा में पृष्ठ के एक ओर ही सुस्पष्ट अक्षरों में लिखे अथवा टाइप किये 
आने चाहिये तथा पंक्तियों के बीच में पाश्व॑ संशोधन के लिये उचित रिक्त स्थान होना चाहिए । 


 अंगेजी में भेजे गये लेखों के अनुवाद का भी कार्यालय में प्रबन्ध है। इस अनुवाद के लिये तीन रुपये 


प्रति मुद्रित पृष्ठ के हिसाब से पारिश्रभिक लेखक को देना होगा । 


लेखों में साधारणतया यूरोपीय अक्षरों के साथ रोमन अंकों का व्यवहार भी किया जा सकेगा, जैसे 
(८0०0०) अथवा ०8,»९ इत्यादि । रेखाचित्नों या ग्राफों पर रोमन अंकों का भी प्रयोग हो 
सकता है । 


ग्राफों और चित्रों में घबागरी लिपि में दिये आदेशों के साथ यूरोपीय भाषा में भी आदेश दे देना 
अनुचित न होगा । 


प्रत्येक लेख के साथ हिन्दी में ओर अंग्रेजी में एक संक्षिप्त सारांश (इप्राप्राआए) भी आना चाहिये। 
अंगेजी में दिया गया यह सारांश इतना स्पष्ट होना चाहिये कि विदेशी संक्षिप्तियों ($98/780/ में 
इनसे सहायता ली जा सकेंगे । 


प्रकाशनार्थ चित्र काली इंडिया स्याही से ब्रिस्टल बोर्ड कागज पर बने आने चाहिये । इत पर अंक 
और अक्षर पेन्सिल से लिखे होने चाहिये। जितने आकार का चित्र छापना है, उसके दूगुने आकार के 
चित्र तैयार होकर आने चाहिये। चित्रों को कार्यालय में भी आर्टिस्ट से तैयार कराया जा सकता है, 
पर उसका पारिश्रमिक लेखक को देना होगा। चौथाई मूल्य पर चित्रों के ब्लाक लेखकों के हाथ बेचे 
भी जा सकेंगे । | 


- लेखों में निर्देश ((2०(७०॥००) लेख के अन्त में दिये जायेंगे । 


पहले व्यक्तियों के नाम, जर्नल का संक्षिप्त नाम, फिर वर्ष, फिर भाग (५०४०) और अन्त में पृष्ठ 
संख्या । निम्न प्रकार से-- 


फॉवेल, आर० आरण० भौर म्युलर, जे०, जाइट फिजिक० केमि०, 928, 850, 80 । 
प्रत्येक लेख के 50 पुनमु द्रण (रिप्रिन्ट) मूल्य दिये जाने पर उपलब्ध हो सकेंगे । 


लेख “सम्पादक, बिज्ञान परिषद्‌ अनुसन्धान पत्रिका, विज्ञान परिषद्‌, सहूथि दयानन्द सार्ग. 
इलाहाबाब-2”' इस पते पर आने चाहिये । आलोचक की सम्मति प्राप्त करके लेख प्रकाशित किये 


जाएंगें । 


प्रबंध सम्पादक 


भ्रध!त सम्प/दंक 


स्वामो सत्य प्रकाश सरस्वतों 


सम्पादक 


हा० चन्द्रिका प्रसाद 
ड्डी ० फिल 0 


प्रबन्ध सस्पादक 


डॉ० शिवगोपाल मिश्र, 
एम० एस-सी ०, डी० फिल०» 


स्ल्य 
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अंकीशर्क : 
विज्ञान परिषद्‌, 


महूषि दयानन्द मागं, 
इलाद्ाबाद-2 
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मुद्क : प्रसाद मुद्रणालय, 
१ बेली ऐवेन्यू, 
इलाहाबाद 


